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पन्यवाद । 


लग्वक उस बहुमूल्य आर्थिक सहायता के 
लिग जा श्रोमान रायसाहब साह विश्वेश्वरनाथ 
ही रहेस नगीना जिला बिजनार ने इस पुस्तक के 
प्रकाशन में प्रदान की है, उक्त महोदय को 
अनकश:ः धन्यवाद देता हैं ओर सवोत्मा सबचि- 
दानन्द से उन के अभ्युदय ओर चिरायु की 
प्राथना करता है ॥ 


हरिशकर दीक्षित 


ओआगरम तत्सत्‌ ब्रह्मण नमः 
प्रथम नामकरण पर विचार । 


इस ग्रन्थ का नाम पहिले त्योहार पर्डात रखने का कारण 
थह था छि संयुक्त प्रान्तकों आय्येप्रतिनिथि सभा के प्रधान 
भ्रीठाकुर इक्मासहजी महाशय ने आय्येनित्र साप्ताहिक पश्र 
में विशापन के साथ यह मुद्रण कराया था &आसय्येसमाजों 
के लिये एक त्योहार पद्धति की आवश्यकता हैं विज्ञापन के 
ही नामपर त्यौहार पद्धति नाम रखने का प्रिचार क्रियागया 
था। परन्तु कई एक महानुभावो ने त्योहार इस श्रशुद्ध नाम के 
साथ पर्दा4 शुद्ध शब्द का युक्त करना अनुचित बताया । श्री 
पं० भीमसेन जी महाराज ( जो सम्पत्ति ज्वालापुर महात्य्या- 
लय में संस्कृता ध्यापक हैं ) की यह सम्मति हुई कि प्रसिद्ध 
नाम छोड़कर अन्य नाम रखने से ग्रन्थ अरुजि कारक होकर 
जनतामे कुतृहल उत्पन्न करने घाला नहीं होता । त्योहार शब्द्‌ 
भाषाका अ्रपश्र श अवश्य है पर संस्कृत से आधिष्कृत होने से 
खोज करने पर शुद्ध होना सम्भवहे । प्ेसे अनेक शब्दहे जिनकी 
जननी संस्कृत भाषा है पर लोक में जिम्न जातियों के ख्री 
पुरुष अपभ्र श बालते है शात्रों में जिनकी शाकपन्र संशा हे 
ग्राम की भाषा में उसे तीवन कहते हैं । चर्मकार जाति के ख्री 
पुरुष बस्र को चाली योलते हैँ उक्त दोनों शब्द संस्कृत के 
बिगड़े हुएए प्रतीत होते हैं तीवन तृणवत्‌ का कौर थेेल का 
अपप्र श चाली हैं। एपं यह त्योहार शब्द भी किसी संस्कृत 
शब्द्ही का अपश्र श प्रतीत होता है, इसको ही शुद्ध रूप में 
खाने के श्रथे विचार की आघश्यकता है । यह कहकर आपने 
कुछ काल घिचार कर कहा कि ससस्‍्कृत के तापहार शब्द का 
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अपभ्र श यह त्यौद्ार शब्द है। तापहार शब्द की वधुत्पत्ति भी 
यही सिद्ध करनी है कि “तापान्‌ एरतीति तापहार:” जो 
भानजिक कलेशों का हरण करे। अतएव त्यौह्दार शब्द के 
स्थान में तापहार शब्द प्रयुक्त करना साथ के हंगा। इस के 
पश्चात्‌ नामकरण के वियय में लाला भवातीप्रसादजी शुघ्त 
महश॒य से चर्चा हुई ( आपका निवास स्थान हलदोौर जिला 
<्जिपोर है संस्कृत तथा भाषा के प्रोढ़ पशिइडद ६ ) आपने 
कहा छि की पं० ही मह.राज का कथन ते ठोक ६ पर नूतन 
&िप्कार है । श्रएणप मेरी सम्मनिसे नाम प्पद्धति रहे ता 
ऋच्छू दे । इसके पद्चात्‌ एक #द्ाशय को सब्सति यह हुई 
हि दर त्यौक्षर शब्द के साथ पद्ध ले शप्द प्रशक्त करने में 
अयुवा ग प्रवोर हाती है तब इसके साथ मरीमांसा या आदरश 
तथा दपण शब्द प्रयुक्त दरदेना चयन थे । इस प्रकार ज्रिविध 
विचारोंसे अब यही जिल्वय करजिया दि इलखभय नामकर णका 
भंझट छोड़ा जाय | जन्म से पूद नातकरण हो भी नशीं सका 
नास गुणों के द्वारा रक्‍्खा हुआ साथक एता है। प्रथम जन्म 
तो हैं! फिर औैसा उचित होगा बेसा ही करना योग्य होगा। 


कपना विचार इस लिषय सें यह हे कि नाथ वही होना 
योग्य है ऊँसको जनता उत्साह से अहण कर। शुप्त नाम चाहे 
दितना ही शाग्दर हो पर जनता में कुतहल उत्पर्न करने 
दालाहो इस 7 सम्देह होता हैं। वेदों का वद यह नाम जनता 
में प्रसिद्ध है इसी नाईभस जनता वेदों का आदर करती है। 
वेद के छुंद ऋरनाय भर ति आदि नाम भी हैं परन्तु विठानों 
को छोड़ कर साधारण जनता वेद इस प्रसिद्ध नाम पर 
सुग्ध होती है इत्यादि कारणों से प्रसिद्ध दाभ ही रह तो 
ऋप्दा है। ऋब टम इस नामकरण दे विषय को छोड़ अपने 
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लेखमें मंगलद्यस के नाम से उल्लेख करेंगे । पाठक ! 
'मंगल र्निही के संकेत से त्योहार का दिन समझो ! 


इन मंगल दिवसों का आविष्कार किस कारण 
हुआ ओर किसने किया | 


मंगल र्विसों के आजिष्कार का कारण जनता अभिल- 
पित सुज है मानप्रात्माओं के अतिरिक्त अन्य प्राणी मी सुख 
हीकी बॉझुछा करते हैं। अन्य जख्तुओ को स्वरभाववद्ध करके 
उनके सुखादि का भार प्रभु ने अपने आशध्ीत रकक्‍्खः हैं। मा- 
नवात्माओं को ज्ञान अिशेत देकर कुछ काय्ये इतके आधीन भो 
कर रिये हैं उन्हीं के करते का उपदेश भो बेर दारा शिवा है । 
बविद्दददरों का यह निश्चय निश्चित रूप से है फि मानवात्मा 
संसार में भोगों के अर्थ नहीं आया इसका मुख्य उद्दश है 
धर्माथ काम मोक्ष की प्रति, इस वर्ग चतुश्य का सूल हे 

धमोथेकाममोक्षायामारोग्य सूलशुत्तमम । 
रोगास्तेस्थापहत्तोर: भेयसो जीवितस्थेच ॥ 

नीरोगत,रोग उसके हन्ता और जीयब के कल्याणके नाशक 
हैं। इत्यारि कार गी से ऋषिचरी ने मानवात्माओं के सुखाय॑ 
आर वर्गचतुष्ट प की प्राप्ति के लिये मंगल दिवसों का आवि- 
घ्कार किया॥ 

इन मंगल श्विसों का प्रकाश प्रभु की वे इ वाणी का सम्यक्‌ 
अवगाहन करने के बहुत पश्चात्‌ हुआ है। पूर्व इस ब्रह्माण्ड 
की रचना का पूर्योतया विचार और उसके साथ जनता का 
सम्बन्ध क्या है ओर किस प्रकार हे इस विषय पर ऋषियों 
के बहुँते विचार हुए जिनेका परिणाम यह निकला कि यहद्द 
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प्रपच्य पांच तत्वों ही का विकार है उक्त पांच तत्व जिन के द्वारा 
यह समस्त रचना हुई है सत्य, रज, तम इन तीन गुणों वाली 
प्रकृति से उत्पन्न हुए. हैं। यद्यपि सत्वों की संख्या पांच 
है परन्तु इन पांचों में उक्त दोन गुण ओतप्रोत हैं। आयुर्वेद 
पिदू आचाय्यों ने सुगमतया बोध के अर्थ पायों तत्वों के ञो 
सत्व रज तम तीन ग़ुर्णों से युक्त हैं दोही बीज माने हैं। एक 
शीत और छ्वलितीय उष्ण। इस विषय के साक्य के अर्थ दो 
ऋषिवर और जगत्‌ की रचना विद्यमान हैं । ऋषियों 
में आयुर्वेदाचाय्ये श्री धन्वन्तरि जी 'मदाराज स्पष्ट शब्दों में 
कहते हैं कि :-- 


लोकोंहि विविधः रथावरों जंगमञ् । 
दीरयघात्सक एचारनेयः सोम्यश्व ॥ 


यह जंगम और सरुथावर स्टाट्टि दोही प्रकार की दष्टिगोचर 
होती हे। एक आग्नेय और दितीय सौम्य इसी विषय 
को प्रक्षोपत्रिधद्‌ के रचयिता पिप्पलाद ऋषि भी पुष्ट 
करते हैं। पिप्पलाद ऋषिका मत है कि यह समस्त 
रचना “रखिच प्राएशअ” रयि और प्राण से उत्पन्त होती है। 
इन महाशय के कथन में प्राण शब्द से सूर्य का प्रहण 
हैं। और रयि से चन्द्रमा का। तात्पय्ये दोनों का शीत ओर 
उच्ण इन्हीं दोनों घीय्यों से है। उक्त दोनो ऋषियों के वाकयों 
तथा मन्‍्तव्यों की पुष्ठता प्रभु की रचना करती है। वर्ष के 
दोनो अश्रयन एऋ% उत्तरायण और द्वितीय दक्तिणायन | उत्तरा- 
यश सूर्य भगवान की प्रखर किरणों घाला उष्ण और दक्षिणा- 
यन चन्द्र शक्ति प्रधान होने से शीत है | एवं दिन ओर रघ्रि 
दिन उष्ण रात्रि शीत मास, मास का कृष्ण पक्ष उष्ण शुक्ल शीत 
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यदि और गम्भीर विचार से देखा जाय तो दिशाओं की रचना 
भी इस पिषय की पुष्टि के अर्थ विद्यमान है। पूर्व दिशा का 
स्वामी अ्रग्नि उस के समक्ष में पश्चिम दिशा का स्वामी चल 
दक्षिण दिशा का स्वामी इन्द्र उप्ण स्वभाव वायु उत्तर दि 
का स्वामी सोम जहां तक इस ब्रह्मांटफा स्थभाव निश्चद 
करने का प्रयत्न कराजायग। यही दाना उध्ण और शीन दौर 
हस्तगत होगे | इस अकाट्य मन्‍तव्य को निश्चय करने के पश्चात्‌ 
इल पिपय पर घिवार करने को आवश्यकता प्रतीत हुई छि 
इन दाना शीतोप्ण कारणों की औनत दशा ब्रह्मागड की स्थिति 
का कारण है । इस चार से ऋषिगण का यह विदित इुआए 
कि उक्त दोनों कारणों को समता जंगम तथ। स्थावर रचना 
की स्थिति का कारण है। न्यूनाथिकता विक्रय उत्पन्न करती 
है। अत अपनो रस व खद॒ब शोताष्ण दोनों वीय्यों की 
सभता का ध्यान रखता श्र य हे। इस समस्त बृहन्‌ ब्रह्मा- 
शड की रचना के समान हो इस पाधु्चभोनिक शरोर को 
रचना है | यह बृहत्‌ ब्रह्माण्ड खूथ्ये सहित अनेक तारागण 
युक्त पांच तंत्वों से परिपूर्ण हू जेंसे इस ब्रह्माण्ड में आकाश 
वायु अग्नि जल और पृथिवी क/र्य कत्ता हैँ इसी प्रकार इस 
मनुष्य शरीर में उक्त पांच तत्व कार्य्य करते हैं । ऐसा ही 
निश्चय आयुरवेदषिदों ने किया है। शरीर में अग्नि का नाम 
पित्त और जल का शरूष्मा वायु प्रत्यक्त दष्टिगोचर होता ही 
है । शरीर में उक्त तीनों का यथाप्रमाण रहना ही नींरोगता 
है। पाथिव शरीरों की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश इन्हीं 
पांच तत्वों के आधीन है । इस हमारी निवासस्थानीय 
पृथ्वी का खगोल से अटूट संबंध है । यह पूर्व कह आये कि इस 


स्थावर तथा जंगम रचना में घर्मा्थकथाममोत्त का 


( ८ ) 


अभिकरी यह मम़ुप्य देह बाला जोब है। धम्मार्थकाम 
मोज़म व्चर शम्दों का समायेरा है एक धबम्में इसरा अर्थ 
तोसरा काम चौथा सोक्ष दत चारो शब्दों में श्रथें और काम 
का संबंध शःगीरिफ सुजों को प्रात से है। धर्म्म और 
मोक्ष आत्या को खुशशा के श्र्थ हैं ( भोगयतनं शरीरम ) 
यह शरीर भागों का स्थान माना गया है। शारीरिक भोगों 
को प्राति नीरान शरीर ही द्वारा होती है। नीरोगता केवल 
शारीरिक भोगो छा ही कर्ण नहीं आत्मा के धर्म मोद्ध का 
भी फारण है | उक बसे खपुसय में भोगों को केवल शरीर की 
खसम्यक स्थिनिका ही कारण मानकर घुख्यता घम्म पत्र मोक्षकी 
ही पाली गई है। हएपियों ने शरीर तथा शरीराभिमानी जीम्र 
के अथ इस प्रकार फे कल्ये निश्चित किये हैं आगे चलकर 
पाठक यद देखेंगे 5 ऋषिछहत मंगल दिवसों के मूल में 
इमारे को तसे झभिजडित सुखका वीज वप व नहीं किया गया: तीन 
ही भागों मानवात्माथं के सब सुख जिभक्त हैं। एक शारीरिक 
घ्ितीय क्रत्मिक तृतीवध सामाजिक इन तीनों की सुदशा का 
ध्यान पूर्णतया इन मंगल कार्य्यों में पाया जाता है। ऋतएव 
जनता परत अद्धा से इन कार्य्यों को करकेही उन झुखोक्तो प्राप्त 
बार सकती है ओ ऋषणिगणने वेशेपदेश क तथा रचना के 
अन्वेपणके पश्चात्‌ इन मंगल दिनो के सलमें स्थापन कियेहे। 
कार्यकर्ता» के उद्द शाउकूल कार्य करना फलदायक होता 
है ये मंगल दिन मानवात्माओं के कल्याणार्थ ऋष्मिण की 
कल्पना है इनको प्रमाद त्रा आलस्य से न करना अपने कल्याण 
मार्ग में कंटक घपनकर स्वयं दुःख ओगना है,ऋषिवरों की इसमे 


कुछ हामि नहीं ॥ 


(६ & ) 
के 8 $ मा] 
मंगल दिवस अपने मंगल सरवरूप के स्वयं साल्‍्ती है 


कृपा यह पाठक गण से अप्रकट है कि यह मंगल दिवस 
जिस दिन मनाया जाता है जनता में क्या प्रभाव उत्पन्न 
होता है नर हो वा नारी बृद्ध हो या सरुण बालक हो या 
बालिका धनाछ्य हो वा दरिद्र स्वस्थहो वा रोगी आजके दिन 
सब का सन आमोद प्रमोद से परिपूर्ण और मुख पर 
प्रवन्तता दह्िगोचर हो अन्यों की प्रसन्‍नता का कारण होती 
है | स्थान अपनी स्वच्छतासे निराले ही ढंग के दृष्टि आते हैं। 
जैसे सूर्य सपनी कंहवी से मुक्त होकर एक निर'ली चमक 
को ध"ग्य करता है इसी प्रकार मंगल दिवस के प्रभाव से 
नरनारी वाल वालिका वृद्ध युवा सुखी दुःखी शगेर को स्व- 
उछुता तथा वस्त्रों की उज्डलता से निराले ही द्टिगोचर होते 
हैं। वाल व/लिकाझ फे आभूषण किस के मन को आकर्षित 
नहीं करते इत्यादि काश्णों से यह मंगल दिवस मुद्िता का 
उत्पादक मोक्ष के साधनों में से भी पक साधन माना वा 
कहा जाय तो अनुचित नहीं । कारण यह है कि पुराण आचा- 
थ्यों ने मुरिता को अन्तःकरण की शुद्धि का कारण शिशेष 
भाना है। बह सुद्धिता आज सथ के मरनों में व्याप्त है अ्रतण्व 
मंगल दिन केवल सगल रूप हो नहीं, मानवात्मा के एक 
मुस्योद श का साधन भी हैं। अतएव थह मगस दिवस 
जनता के उपयोगी कार्यों में से एक उपयोगी कार्य हैं। 
उपयोगी क.्र्थ से बचत रहना मनुप्यत्व से वाह्य है। केवल 
शाकृति मात्र से ऋपने को मनुष्य मांनना मनुष्यता नहीं शुझो 
से छापने क्रो मलुप्य मानना चाहिये। मनुष्य में मजुष्यता 


इथाप्रम करना मंगल दिवसों ही का काय्ये हे । 


( १० ) 


मंगलदिनों के खोत गहमसृत्र हैं । 


ऋषिषरों ने बेर तथा प्रभु को रचना का सम्यक्‌ 
झवगाहन करने के पत्थात्‌ अपने विचारों को ड्क्त सूत्र 
अन्थों में जनताके; सुसार्थ पकृत्रितकर दिया है। सूत्र ग्रन्थ दो 
प्रकार के हैं एक भौत और द्वितीय ग्रह्म, श्रोत सूत्रों में वेद से 
संबंध रखने वाले अश्वमेधादि यज्ञों का विधान है, और 
जिनमें यृहस्थियों के, नित्य नेभित्तिक काय्यों का वर्णन है, उन 
का नाम गद्य है, ग्रहस्थियों से संबंध रखने से ही इनका 
नाम गृह्यसूत्र पड़ा है एक प्रामाणिक के भ्रन्थ में मंगल दिवसों 
के करने की आज्ञा है इसलिये भी ट्विजातियाँ को भ्रद्धा पूर्वक 
कक्तंव्य ही हैं ॥ 


मंगल दिवसों को उपसंस्कार भी 


कहा जा सकता है। 


आयुर्तेद पद ही सश्टिरत्तामें मुख्य माने जाते रहे हैं । जिन 
को पूर्व से ऋषिगण शब्दसे कहते चले आरहेहे ये सबआयुवेद्‌ 
विद्हीथे। बिना आयु वेद शानके एक परमाणुभी दुसरे परमाणुसे 
नहीं भिलाया जा सकता | अनेक रूपो वाली रचना प्रभु के 
आयुवेदीय शान के द्वारा ही रची गई है। आयुवंदविदों के 
ही द्वारा रचना की रक्षा नित्य होती है, यह प्रत्यक्ष ही है। 
यद्यपि राजा एक व्यक्ति प्रजा की रक्ता के अर्थ आवश्यक है 
तथापि श्रायुवेद्विदों की सहायता के बिना राजा प्रजा की 
रक्ता करने में असमर्थ है, राजा का कार्य्य है प्रजा को धर्म्म में 
खलाना दुष्ट स्वभाव वाले बलवानों से सेना द्वाद्य निवेलों 
की रक्ता करना। धर्म्म के श्रर्थ स्वस्थता की झ्रावश्यकता है 


६ है! ) 


स्वस्थावस्था के बिना स्थावर तथा जंग्रम सृष्टि एक्र दूसरी 
का उपकार करने में असमर्थ है चद स्वस्थता पूर्णतया ईश्वर 
के ओर बहुत अंशों में आयुर्वेदविदों के श्राधीन है ईश्वर 
प्रथम कक्षामे रद्तक, उससे दूसरी कछ्षामें जनता के रक्षक 
आयुर्थे दृविद्ही हैं। जनता का आहार बिहार १ बंद्विदों 
के ही द्वारा निश्चित हुआहे । श्रायुवंद्विदों का विचारहे कि यह 
समस्त रचना संस्कारों के द्वारा ही निमार्ण हुई है आयुर्वेद 
विदो ने संस्कार के शुद्ध करने वाले संकुचित अर्थो' को 
अहरा मं कर संस्कार को चार अर्थों म॑ विभक्त किया है 
पदार्थ को शुद्ध करना, पदार्थ में पदार्थ का समात्रेश करके 
डितीय आकृति में परिणत करना, हीन गुण को अद्वितीय शुण 
वाला कर देना, सुदुकी कठोर और कठोर को झूदु करना, 
पदार्थों में जो कुछ गुण हैं सब संस्कार ही द्वारा प्राप्त होते हैं । 
यहां यह बात जाननी भी आवश्यक है कि जिस पदार्थ में 
जिस संस्कार द्वारा जिस गुण का आधान करा गया है यदि 
उसकी स्थिति का ध्यान समयानुकूल न रक्‍खा जाय तो 
आधान किये हुए का शने: २ हास होकर पदार्थ का स्वरुप में 
रहना कठिन है । उदाहरण के लिये बहुत पदार्थ हैं पर नित्य 
व्यवहार में आने वालों के उदाहरणों से पाठक सुशमता से 
जानेंगे । ऊब सरकंडे से बनाई गई है नारंगी नींबू से मूली का 
आविष्कार तरेसे हुआ है शलजम का निकास लाई से है। 
जिन संस्कारों द्वारा उक्त ऊख आदि की आकृति निर्माण 
करी गई है यदि उन आाकृतियों तथा गुर्णों की स्थिति का 
ध्यान न रक्खा आय तो प्रत्येक का अपने २ पूर्वरूप में परि- 


शात होजाना सहज बात है। पत्र मनुष्य शरीर में मनुष्यता 
के पोषक जो संस्कार जन्मत; ऋषिगण द्वारा उत्पन्न करे गये 


( ९२ ) 


हैँ उनका समय २ प९ पुष्ट करते रहना उन्‍्हों ने अपनो परम 
कश्तञ्य जाना । पूर्व छिये संस्कारों के अर्य हो मंगल श्विसी 
'के व्यापार देखे जाते हैं. अतश्त्र मंगल दिवलों को उप- 


संस्कार भी कंह संकंते हैं ॥ 
+ नों कप १ 

मंगल दिनों की पूर्व दशा और वत्त मान स्वरुप 
इन दीनों दशाओं को वित्र रूप से आगे रखकर यदि 
देखा जाय तो एक दूसरे का जिपय्यप है | पुरा काल में मंगल 
रिवस धर्म का अ्रंग माने जाते थे मनुष्प में मनुंष्यता 
स्थापतन करता इवं का उद श॒ था शारोरिक आतन्पिक खामा- 
जिक दशाओं का अ्रपने २ स्वरूप में पुष्ट रूप से स्थित करना 
मंगल दिवसों के ही द्वारा माना जाता था। पुरा काल में 
जनता श्रद्धा ओर भक्ति से मंगल दिवसों को करती थी बर्च- 
मांत में मंगल दिवस क्रीड़ा मात्र पुरानी रेखा पोटी जाती है । 
मनुष्यता स्थापन करने के रथास में पशुता स्थापन करना 
ही मुख्याद श है'। पुराकाल में मंगल दिवसों के निभित्त से 
द्रव्य का सदुषयोग अभीणष्ट था सम्प्रति द्रव्य का दुरुपयोग 
डृष्टिगोचर होता है। बहुत से मंगल काय्यों का तो सम्भति 
श्रभाव ही हीगया | यदि इसी प्रकार जनता की धरद्धाभक्ति का 
हास होता चला गया तो जो ब्रीड़ा रूप से दृष्टिगोचर होरहे 
हैँ उनका भी नाम हो करंगत हुआ करेगा। याद यहां यह 
प्रश्न ह। रि इतने अंतर का कारण क्‍या है तो उत्तर यह' होगा 
कि हमारा प्रभाद और अपने दिताहित का >िचार न करना। 
पाठक गण को यह प्िदित हो कि जनता में दो प्रकार की 
व्यक्तियों भिश्चित हैँ । एक सामान्य और दूसरी >िशेष इन में 
सामान्य ध्यक्तियों का कांय्य केवल व्यवहार भांत्र है विशेष 


( १३ ) 


व्यक्तियों का ,काय्ये हे सामान्य व्यक्तियों के व्यवहारार्थ 
काय्यों का मिभाण करना । साधारण व्यक्तियां ऋसताभारण 
व्यक्तियों के निर्माण छिये हुए व्यवहार मात्र की बुद्धि वाली 
हातो 6 । यद्द भी हम से अप्रकट नहीं दि व्यबहार स काय्मम 
विछृति ह।ना सहज ही बात हैं | कायये दोपदृधित होकर 

फज्दायफ नहों रहता दोष का निफालना असा धारण ब्यक्तियों 
का कार्य्य है अ्रसाधारण व्यक्तियों के इधर ध्यान न देने से जो 
दशा साधारण के द्वारा होने ढी सम्भावना थी वहीं वक्ते- 
मान में हारदहों है । फिसोी िद्धान का ऋथन है फ्ि विचार 
शीला के दाग सकारण उत्पन्े काय्य सर्खे के हस्तगत 
हंकर तीडा में पी गत हो जाता है । ऋग्डिटरीडा के थिक्ों 
ने व्योमयान मण के अर्थ गुवार एक यन्त्र व्मिण किया 
थां यह नहीं कष्ा जा रूकता दि; इस्के प्मोत्ग की ध॒ंद्ध 
ही ले आगे को काम न दिया वा छह माता संसार से 55 
गया यह क्यों आधुरा रह गया। सम्धधि सूढ़ जदता के हारा 
यह क्रीहारूप हा रहा हैं साथहीं में सहस्रों नह लाखों 
करोड़ों का व्यय इस क्रीडः में हो जाता है य:« यह प्रश्न हो 
झि इसको दियः कयथी कहा जाताहे यह तो प्रत्यक्ष ही सुझों का 
काय्ये € । दवथ 5ठर इसका यह होगा लि याद यह किसी 
विशेष दुद्धि के द्वारा किसी विशेष कायये के अर्थ 
निर्माण न होता और केबल मु्खों द्वारा निर्माण 
होकर बीडा मात्र ही हता तो जो फल आज हमें इसका दृडलि 
गोचर होरहा है धह न होता । जो जिसमें होता है घही [उससे 
प्राप्त होताहै । शाज जिस %क्लन त व्योमयान को भ्रदरण करने के: 
स्थान में दृष्टि से देख रहे हें इसी यम्त्र का फल है। अन्तर 


कितना इुझआ कि दिदाणों की विद्या उसे छुर्खों में प्रगोड़ा रूपसे 


( १४ ) 


व्याप्त थी उसके एक बुद्धि का बल प्राप्त होग या | इसी प्रकार 
मंगल दिवस जो आपिष्कर्ताओं के समय में कार्य्ये रुपसे 
जनताके सुखलोत थे शोधकी के अ्रभाव से साधारण जनता 
में कीड़ा रूप होगये। इसमें इतना हर्ष भी हे कि क्रीड़ा रूपसे 
पकरड़े रहने से आसाधारण व्यक्तियों के वुद्धि संयोगसे पुनरपि 
अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्त करले और साथही में लुप्तप्रायों के 
दर्शन का भी सीभाग्य प्राप्त हो । इनके लिर्माताओं ने जनता 
का जा सुख इनके सूल में स्थापन जिया था, श्राप्त हान लगे । 


मंगल दिवस भारत के सब प्रान्तों में एक रूप 
से होने का काएण 


वेश्किमतावलमस्बी पक हो शासक की आज्ञा विद्धित 
होती है। बिना फिसी ऐसी शक्ति के कि जो सम्रस्त प्रज्ञा पर 
एक सा ही अधिकार रखती हो सब जानिपो तथा सब प्रान्तों 
में एक रूप से काय्यों का ह।ना किन है । अल्प शक्तियाँ का 
काय्ये अ्रत्परेशवर्ती होता है। राजाशा का पालन 'राज्य 
भर में होता है । पाठक गण को यह भी स्मरण रखना योग्प है 
कि देश काल के पर्वित्तन से शब्दा का ही परिवत्तन होता 
देखा जाता है काय्य का प्रकार ज्यों का त्यों बना रहता है 
जिल प्रकार वत्तेमान में राज्य की सभा द्वारा कारय्यें होने की 
प्रथा है इसी प्रकार पूर्व भी व्यवहार था सम्प्रति जिस प्रकार 
रपज्जलभा के द्वारा कायथों का >िश्वय अनेक तक थजितकों के 
द्वारा होकर प्रजा में उस के कत्त व्याकत्तंव्य की घोषणा होती 
है इसी प्रकार पुरा काल में भी राज्य सभा हाश प्रजा के 
हिवार्थ कत्तंव्याकत्त ब्य कार्य्यों का थिंचार होकर ही घोषणा 
हाती थी। केबल नामी का भेद्मात्रहे। धर्तमान में इस घोषणा 


( १५ ) 


का नाम कानून है। पुरा काल में धम्मं था। जिस प्रकार 
वत्त मान राजसभा में पामश्चात्य बिया के विद्वान, रहते हैं । 
इसी प्रकार पक धम्मांवलम्बी सप्ताद की राज्यसभा में 
वेदों के शाता होते थे। भेद्‌ केवल इतना हैँ कि पुरा काल के 
बेदिक मतावलम्बी राजा प्रजा को अपनी सन्‍्तान और अपने 
को उनका पिता समझ व्यघहार करते थे। बत्त मान में प्रजा 
राजा का भदय समभी जाती हैं। पुरा काल में राजा के 
प्राण प्रजा के अथ होते थे वर्त्तमान में प्रजा के प्र.ण राजा के 
अर्थ हैं । जितना परिवत्तेन राज्य शक्ति में होगया है उतनीही 
काय्ये प्रणाली भी वदली है किन्तु काय्ये उसी प्रकार होते हैं। 
इस स्थान पर पाठकों के सुगमतया बोध के अ्रथे एक छोदे 
से विषय को उदाहरण में रव यह दिखाते हैं कि बेरिक 
धर्म्मांवलम्बी राज्य के समय में वेदज्ञाता ऋषि प्रजा के काल 
का किस प्रकार सदुपयोग करते थे। जिस प्रकार वत्तमान में 
शिक्षाविभाग के अधिकारी गण ने पाठशालाओं में अनध्यायों 
की आवश्यकता समझ कुछ अनध्याय रचखे हँ। ये अनध्याय 
दो प्रकार के हैँ एक ण्त्य और दूसर नेज>िसिक, नेभित्तिक 
का पता उन के निनित्तों से चलता है। हम ते नित्यों के निषय 
में विचार करना है। यवन राज्य के समय में शक्ञजिभाग के 
अधिकारियों ने डेढ़ (न का श्रवकाश प्र+ सतह मनाने की 
आशा दी थी आधा दिन बृहस्पति का ओर पूरा दिन शुक्र का 
कारण इस का यह विश्ति हुआ है कि यवनमतानुस.र यह 
डेढ (न पीरो तथा पैगंबरोका माना गया है।प/श्चःत्य विद्वानों 
ने अपने कार्य्यों तथा शिक्षालयों के अवकाशका दिन आदि त्य- 


निश्चित किया है। इस दिन का जितना प्रभाव भारत के 
विद्यालयों पर पड़ा है उतना यवन राज्य के माने झ्वकाश का 


( रै६ ) 


नहीं पडा था। इस दिन के झवक्राश का कारण यह बतलाया 
जाता हैं र्सा४ रचकर परतात्मा में इस दिस सिध्रांसम दिया 
था। झतएव इतयवरका दिन दिश्रामके हा अये ऐ। यवन शोर 
परश्चात्य डिद्दानों के माने वा जिश्यित किये अवकांशों का 
मूल पेग रो का मान्य ऋर सथम्किसा का आद्र वा अनु- 
करयुह । जनता के हु लाभ का ध्यान कुछ नए रज्लागया 
इसी प्रकार श्रवकाशो की आवश्यकता पुराकाल में भी हुई 
उस्र समय जनता के छिवणिम्तकों ने जनता के एितार्थ हो 
जिचार फिया | इस विषय पर राजजिधासभा द्वारा परिचार 
हाने पर प्रथम यह प्रएन उत्पन्त हुआ कि अवकाशकी आवश्यक ता 
है था नहों इस यार का पां-णन यह +िख्ित हुआ कि भ्रम 
'के पश्चान्‌ पिक्रः्म को आवश्यकता हैं। इलक श्योरिल 
फ्ख्म्तिर झिलो काय्ये में ले रहने से गृह के विशेष काप््य 
के करने को भो आवश्यकता है जा अध्यापक विनय पढ़ान मे 
सलग्न रहतेह उन्ह शारो+क तथा सहक ख्य कक पःरनेझा अब- 
सर अप दातव्य है फिनु अवकाश का समर बद्ध हाता 
योग्य है कि उिसने शारीरिक छोर आर जक काम ता हा 
काल जसा उत्तर दृब्य जिरधेक व्यब ने है वसतुतः अब 
ध्याय का काल निरर्थंक ही होना चाहिये योतों सथो काज 
सार्थक हैं जिर्थंक काई भी करत नहीं परण्तु व्यवहार मे 
कालके दो विभाग पाये जाते हैं। सार्थक काल यह है जिसमें 
कांय्य की सिद्धि अच्छे प्रकारहा ओर शारीरिक ८था आत्मिक 
हामि का लेश भी न हो | जिरथक काल यह माना गया है कि 
जिसमें काय्ये लिद्धिमे तो सन्देहददों वा काय्येलिद्धि सम्यकतया 


न हो और शारीरिक वा आशिक हानि हो। अ्रनध्यायों के 
अर्थ ऐसा काल रखना जनता दे दाल का सदुपयोग करना 


( १७ ) 


है विद्वानों ने अमूरय पदार्थों के अन्तर्गत काल को संद सें 
ऊ था माना है। अमूटय का सदुपयोग न करना केवल अना- 
द्र ही नहीं एक प्रकार का भारो पाप है । इत्यादि पिचारी के 
इननन्‍्तर यह विचार उपस्थित बुआ कि यद्यपि पठन पाठन 
से शरीर की वाह्य वियों का संबंध है तथापि अन्तःकरण चतु- 
एय ही मुख्य है । कारण की अंधे तंथा बहिरेभी पढ़ते सुने 
लंधा देखे गये हैं। अन्तःकरण विधिन पढ़ने में असमर्थ माना 
गया है। पस्तःकररण में मानलिक शक्ति का काय्ये विशेषतया 
पाया जाता है । शरोपए ओर इन्द्रियों के व्यवहारों पर ध्यान 
देने से यह भी तिद्ित हुआ कि शरीर ओर इन्द्रियां अपने २ 
खाद्य को बिना प्राप्त किये निदेलता को प्रात होती देखी जाती 
हैं। यद्यपि शगीर के अन्ना ग्वाद्य द्वारा इन्द्रियों को बल 
प्राप्त होता है तथापि गम्भोर जिचार करने से यह शात हुआ 
कि इन्द्रियों का शरीर के अन्न लाथय से आडरिक्त ओर भी 
साथ है। अभ्न से बल प्राप्त इन्द्रियों उस खाद्य की शक्ति बिना 
कार्य्य' करने में असमर्थ प्रतोत हाती हैं जेसे कि नेत्र अन्नादि 
के द्वारा बलवान बिना प्रकाश के कार्य्य' करने में अ्रसम्थे 
हैं। इस से यह तविदित होता है कि नेत्र प्रकाश बल की आकां 
सा रखते हैं प्रकाश का बल बिना दिये नेन्नो से काय्ये लेना 
केवल काय्ये का ही बाधक नहीं फिन्तु इन्द्रिय बंध होना भी संभव 
है। झन्य इन्द्रियों को भी यही दशा है अ्न्तःकरण का खाद्य 
पृथक है थेद्‌ भगवान्‌ का यह वाका है कि ( चन्द्रमा मनसो 
जातः सूय्येश्रकों रजायत ) चन्द्रमा परमात्मा की मनःशक्ति 
से और सूर्ये नेश्रों की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। बेद में विभ- 
सियो का पिनिमय भी पाया जाता है अरथांत षष्टी के स्थान 
में चतुर्थी एरं म्थमा के स्थान में पट्टी यहाँ पञुचमी स्थान 


( हैंड ) 
में चतुर्थी का अर्थ करने से यह झर्थ निकलेगा कि मन की 


शक्ति के अर्थ चन्द्रमा और नेत्र शक्ति को यल देने के ह्रथ र्‌य्य 
है। इस वेद मन्‍्ज ने ऋषि गण का विचार इस ओर प्रेश फि 
मन को शरीर के अन्नादि खाय के अतिरिक्त थन्दह्र शक्ति की 
मी आवश्यकता पिशेष है चन्द्रशक्ति के न मिलने था न्यूनाधिक 
मिलने से मन में मिबलता होना संभव है।नियेल श्थयव 
से काय्ये लेना अवयच का वध करना है। अ्रतण्व मन की नियत्र 
दशाओं में अनध्याय रखना पुएय ओर अन्यथा पाप है। यहाँ 
निरर्थक काल अननन्‍्यायों का परमोक्तम काल है । राजधिया के 
सदस्यों द्वारा यह निश्चित हो यह बिषय धर्म्मे में श्रागया राजाफे 
द्वारा विद्यालयों को आज्ञा हुई कि अपने विद्यालयों में धर्म धारा 
में लिखित हुए अनध्याय नित्य अनध्याय समभे; नेप्रित्तकों की 
सूचना समय २ पर होगी | पाठकगण को यह पिदित ही है 
कि मलु भरमंशारत्र में वेदिक प्राठशालाओं के अ्रनध्याय के वासर' 
निम्न हैं कृष्ण तथा शुक्न पक्ष की दोनों प्रतिपदी एवं दोनों 
अष्टमी और कृष्ण पक्त की चतुर्दशी श्रमावस शुक्क पक्षा में 
पूर्णिमा भारत के विद्या लयो में यही अनध्याय मनाये जाते 
है। उक्त अनध्याय में पाठकगण यह अवश्य कहेंगे कि अन- 
ध्यायों वाले विचार के कर्सा निश्चय अनता के द्विताचिन्तक 
थे यह बात बुद्धि में बेठती है| परन्तु धक्तव्य यह शेष रहता 
है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस और शुक्ल की प्रति 
पदा को चन्द्र कला क्षीण होने से यह युक्तियुक्त काश मिस- 
व्देह कर्तव्य है परन्तु पोणमा और अष्टमी को तो इसके 
बिपरीत पाया जाता है। साधारण जनता को यह प्रश्न उठना 
सहज ही है । उत्तर इसका यह है कि आहार के न मिलने से 
तो निर्येलता पत्यत्त दी है आदर का अधिक मिलना आलस्य 


६ २६ ) 


का कारण है। आलस्य में काय्य का सम्पकतया होना नहीं 
गाना गया है। ज्ीण दशा में काय्ये अवयव का सहायक नहों 
जता और आलस्य दशा में चिस काय्ये में लगता नहीं। अतएव 
इन दोनों दशाओं में मनको विश्राम देना भर यस्कर है। जिस विद्या 
खभा द्वारा अनध्याय निश्चित हुए हैं उन्ही दीर्घ दर्शियों की 
कुशाभ्र बु द्वियों से पठन पाठन का प्रातः साथ काल रिर्णय 
हुआ जो सज्जन इत खुज परिपूर्ण आशाओं का पालन न कर 
आदीधेदर्शियों के अ्रनध्याय और पठन पाठन के काल का 
अनुकरण करना अच्छा जानते हैं वे अपने शिष्यों तथा 
सन्‍्तानों को श्रल्पायु करने में योग देते हैं शोर साथ ही में 
दिताचिन्तक ऋषि गण का अनादर कर पाप ही अपने शिर 
नहीं थोपते, अपने सुख स्वयं वंचित रहने का उपाय करते 
हैं। इत्यादि कारणों से भारत देश के वैदिक समय के निश्चित 
मंगल दिवस राजबिया सभा द्वारा तक वितकों से सिद्ध राज्य 
झोषणा के कारण देश के सब भागों में होने आरम्भ हुए हैं । 


मंगल दिवसों पर अपना विचार किस 
प्रकार होगा । 


मंगल दिवस दो प्रकार के दृष्टि गोचर होते हैं। एक तो 
वे ही हैं जिनका स्रोत ग्रह्मसूत्न कहे जायुके हैं। द्वितीय ये हैं जो 
अन्य विचार शील सज्जनों ने देश कालाजुसार उन्हीं ऋषि 
रूतो के अनुकूल पश्चात्‌ आरम्भ करे है अपना विचार इनके 
विषय में यह है कि जिनका उल्लेख ग्रन्थ घिशेषों में पाया 
जाता है उन पर पूर्व भाग में घिचार करे इनमें भी दो ही प्रकार 
दशष्टिगोचर होते हैं एक सामान्य और द्वितीय विशेष प्रथम 


( २० ) 


सामात्यों को कहकर तद्नन्तर विषयों का विचार हो और 
ओ पश्चात्‌ हुए हैं उनका उटलेख द्वितीय भाग में हो ऐसा 
करने से प्रग्थ भो दो भाग वाला होकर अच्छा होगा हम इन 
पर इसप्रकार विचार करेगे कि जिनका प्रभाग मिलेगा यही 
होगा यहां युक्ति श्रोर उस में होने बाले काय्यों पर पिचार 
करंगे । कारण इसका यह है कि कोई भी काय्ये बिना किसी 
कारण के नहीं होता यादे यह कारण उपयोगी हो तो 
मानने में आपत्ति क्या होगो और जो वह कारण सम्प्रति अनु प- 
योगी होगा तब त्यागने में हठ करना सूखेता है.। बहुत से 
काय्ये ऐसे हैं कि उनके उपयोगी ब्यवह[: तो बदले 
नहीं किन्तु भाव बदल गये हैं केवल भाष की 
शुद्धि होना ही काय्ये को शुद्धि का मुख्य कारण होगा। यह 
पाठकगरण से अप्रकट नहीं कि काल के परिवत्तेन ने कार्य्यों 
के श्रनेकरूप दिखाये कितने उपयोगी कार्य सझ्नों के 
ध्यान न देने से श्रदर्शन को प्राप्त होगये और श्रनेक काख तथा 
द्रव्य का दुरुपयोग करने वाले अनुपयोगी उत्पन्‍्न होगये । 
यदि हमें पता लगा तो लुतों का बर्णन भी करेगे फितने ही 
परमोपयोगी जिनका प्रभाँव जनता में अ्रच्छा होता था वर्त्त- 
मान राज्य के प्रभाव से पञ्चत्व को प्राप्त हांगये हमारा विचार 
है कि हम इस भ्रन्थ को केवल मंगल दिवस ही न रफ़्लें 
पएतिहासक घटनायें भी इस में रहे तो अ्रच्छा है जिस से 
सजवनों को लाभ शिशेष हो | सजनो से यह प्रार्थना है कि 
वे इस ग्रन्थ को विचारटश्टि से देखने की कृपा करें पौराशिक- 
समय को समभकर पूर्ण मंगल दिवसों से घृणा न करें उन 
की शुद्धि करना दी हमारा कर्तव्य है। 


(२५१ ) 
वरषारम्भ कब से करना चाहिये । 


'रचना के आरम्भ ही से वर्षारम्ध करना इच्छा है। 
धर्ष का आरम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से माना गया है यदि यहां 
यह शंका दो कि यह परिपाटी तो विक्रम संवत की है इसको 
राष्टि का आरम्भ मानना निम्‌ ल है। पाठकगण का यह कथन 
पत्तम्रान शेली के अजुस्ार तो ठीक है परन्तु केघल इस परि- 
पादी के आधार पर मानना कि पैक्रम पत्सर « थे! हा ता 
से होता है कोई प्रमाण इसमें नहीं है । ऐसे होजानी वो 
असम्भव नहीं कि विक्रम ने दी अपना -सं्वेवर्गसं आस 
चलाया हो कि सृष्टि का आरम्मकाल यही है, में अपनी राज 
गदी पाने का यही मंगल दिन निश्चित करू विक्रम मे भी अपना 
संवत्‌ यहींसे श्वारम्भ करना अच्छा माना ।विंचारशील विद्वानों 
के मन्‍्तब्य की अपेज्ञा यह त्रिचार उत्पत्ति दिन का पुष्ट प्रमाण 
नहों माना जासकता कि यह पिक्रमके राज्य सिंहासन आ रुढ़ होने 
का काल है, थचणि ज्योतिष शास्त्र के फलित भाग ने ज्योतिष 
शास्त्र से सझ्नों को अश्रद्धा उत्पन्न करवी तथापि गणित 
भाय का मदश्व अ्रद्धा को स्थित रखने के अर्थ अभी तक नह 
भी नहीं हुआ । ज्योतिष वेदांगर में ग्रहण होने से आदरणीय 
है। ज्योतिष वेदांगो में प्रधान अह् हे | शिक्षाभ्रन्थ में वेदों का 
'वल्लु ज्योतिष को माना है। जैसे विना नेत्रों के मनुष्य कुछ 
नहीं देख सकता एवं ज्योतिषशास्त्र रूप नेआ को बिना थेदों 
के रहस्य को भी पिद्वान देखने में असमर्थ रहता है। ज्योतिष 
का मुख्य उद्द श है खगोल का शान ओर काल का निर्णय 
करना काल का यहा से घनिष्ठ सम्बन्ध है यहां का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है वेदों से अतण्व ज्योतिष और बेद्‌ का भी परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है, सगोल फे ज्ञान तथा काल के 


आस 


( रेएे ) 


नि्य में ज्योतिष का सझ्ञनों को सदैव आदर करनां योग्य 
है। ज्योतिर्षिद्‌ आजाय्यों ने रचना का काल यही निश्धय 
किक है । ज्योतिष के देमादि प्रन्थ में लिजा है कि-- 
चैश्ने मासि जगदुऩश्या ससजे प्रथमेहनि । 
शुक्वपच्षे समग्रन्तु लदा खय्योंदय सति ॥ 
चेत्र झुक्क प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ब्रह्मा सृ्टि रख- 
ता दुआम इस प्रमाण में कार नहीं क्रहा यार की पुष्टि ज्योति- 
निबंध अन्थ से पाई जाती है ज्योतिर्निदंध में ऐसा पाठ है-- 
चेस्न सित प्रतिपदयो वारो5कोंदये सति। 
सेत्न शुक्ता अतिपदा को आदित्ययार और सूय्यौंद्य के 
समय रचना हुई सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ का भी यही अभि- 
प्राय है उक्त प्रन्थ का यह कथन है किं--- 
लका नगय्यामुद्याचभा नौ तस्थेववारे 
प्रथमों चस्नव सघोसितादेदिनमासबंष 
युगादिकानां युरापत्पष्रासिः 7 
लड़ा में ग्रथांत्‌ विचुवत्‌ रेखा पर सृष्टयुत्पत्ति का प्रथम 
काल सूर्योदय तथा आदित्यवार चेत्र शुक्का प्रतिपदा है उसी 
समय से मास वर्ष युगारि की एक साथ भरवृत्ति हुईं। इन 
प्रमाणों में ऋतु नहीं कहा गया ऋतु का उल्लेख बआह्यण प्रन्थों 
खे निश्चित ही है शतपथ में ऋतुओं के कथन में ( सघुम् 
माधत्रश्च वासान्तिकावृतू ) चैत्र तथा बेशाल को वसंत 
ऋतु में ग्रहण किया है केवल नक्षत्र का उल्लेख नहीं पाया 
जाता नक्षत्र का समाचेश उक्त लेख की शेली के झजुसार होना 
वुस्तर नहीं जैसे मासो में प्रथम चेत्र तथा तिथियों में प्रथम 


( रहे ) 


प्रतिपदा पसो में प्रथम शुक्ल पारी में आदित्य एवं ऋतुओं में 
प्रथम बसम्श इसी धकार नज्त्रों में प्रथय नत्तत्न आएवनी का 
प्रहण है संब प्रमाणों तथा नक्षत्र का युक्ति से अदण करने से 
रहपयुत्पशि का कांसल चैत्रशुक्का प्रतिषदा वसन्‍्त ऋतु आदित्य 
धार आशिविमी नक्षत्र धुव्योदय है। इन प्रमाणों के समता थि- 
ऋमादित्य के समय से संवत्‌ मानना प्रबल प्रमाण नहीं है। 
खष्टयुत्पसि के इस प्रामाणिक काल से यह स्पष्ट पिद्धित होता 
है कि यही जनता की उत्पत्ति का काल है और यही कःल 
बेदाँ की रचना का भी मानना इस कारण से उचित है कि 
वेदोपदेश का सम्बन्ध मानव जाति से हो तिशेष है। पृथिवी 
तथा मानवात्माओं के निर्वाहार्थ अन्य पदार्थों को पत्र जल 
झग्नि यायु आकाश की उत्पत्ति का काल इस काल से भी पूर्व 
माना जाता है। इस काल पिबय के निरण॑य में एक यद सन्‍्देह 
भी उत्पन्न होता है कि यह एक अरब छातनवे करोड़ वर्ष वाला 
कौन काल दे । इसका उत्तर यही है कि बद्दी काल है जिस 
समय मनुष्य उत्पन्न हुए और उनके अर्थ बेदों का उपदेश 
बुआ । पिद्धानी का कथन है कि यथाबल यथाबुद्धि उपदेश 
करना विद्वत्ता है अन्यथा मूजंता है । ईश्वर ने मनुष्यों के 
झय वेद द्वारा वही उपदेश शिया है जितना उसको दातव्य 
था। यह बुद्धि में भी आता है कि मनुष्प रचना के पूर्व अन्य 
आकाश से लेकर पृथित्री पश्येन्‍त अनेक लोक लोकान्तरों की 
रचना के अथें काल की आवश्यकत। है| किन्तु उस काल की 
जंशना से मनुष्य जाति का कुछ प्रयोजन सिख भी नहीं था। 
विद्वानों के अनुभव में बह काल आना कठिन था। ओर न 
उस से कुछ अर्थ निकलता न उस काल की संख्या के अर्थ 
झंक नियत होने संभव थे । परंमान १६ संख्या वाले श्ंको से 


( २७ ) 


शागे ही के अंकों के नाम किसी से निश्चित महीं हुए कारण 
'कि थेद्‌ ने इस से अधिक संख्या के अंकों का उस्लेख दी नहीं 
करा मतु धर्म्मे शास्त्र में गलना भ दिजाकर शेष काल को 
संकेत मात्र से निर्दिष्ट किया है । यह तो विदित दी है कि 
ब्रह्म का एक दिन सृष्टि और उतनी ही राज्ि मानी गई है। 
इस ब्रह्म दिन का मान भी चौद्ह मन्धन्तर दिन भार्ग निश्चित 
हो चुका है। चोदह मन्धन्तर दिन के मानने से १४ ही राजि 
के होते हैं। कई मन्धम्तर वर्समान गणना से पूर्च रखना के 
अर्थ व्यतीत हो चुके हैं। इस विषय में मनु महाराज का यह 
लेख स्पष्ट है कि 

सम्वन्तराण्यसख्यानि सगे! सहार एच थ 
क्राडन्नि बैलत कुरूते परमेद्टी पुनः पुन! आ० भो ८० 
श्रह्म क्रीड़ा की तरह वार २ प्रति कटप रचना करता है प्रत्येक 
सर्ग और प्रलय में अनेक भन्वन्तर व्यतीत होते हैं । यह 
विचार ठीफ ही है। जिस काल से जनता का संधंध है उसी 
का उल्लेख वेद कर्ता ने जनता को दिया है । मनुष्य रचना 
तथा वेदोपदेश का चही काल ज्योत्षि शास्त्र ने निमश्नय किया 
है जिस का वर्णन पूर्व कराया गया है। इतने काल में म॒ जाने 
जनता के व्यवह्ारों के फितने परियवर्सन दो चुके वश माम काल 
में जो कुछ व्यवहार हो- हे हैं उन पर ही विश्वार होगा जहां से 
रचना का आरम्भ निश्चित हुआ है यहीं से मंगल विधसों के 
झारम्भ का अपना विचार है ॥ 


एक दृष्टि इधर भी। 


दिजातियां में प्रायः मंगल दिवसा फे साथ घत का विधान 
भी पाया जाता है। इस पर भी विचार पिशेष की झाषश्यकतः 


( २४ ) 


है कारण यह है कि बत के पुरा काल और चक्तमान काल को 
आकाश पाताल का झंतर है जिन महांपुरुषों ने मंगल दिवस 
के साथ अत का समायेश किया है उन का विचार बहुत 
ऊ जा था शत जीवन यात्रा के अर्थ एक उपयोगी अंग है। 
शत को घर्में का इंग मानना इसलिये; अनुखित नहीं कि 
कुलो के द्वारा दोषो की शुद्धि होकर शरीर को निरोगता प्राप्त 
होती है । निरोगता धर्ग यतुष्य की सूल कही जा चुकी है । 
अतपच प्रत झवश्य करणीय है। पिद्ानों के ह्वारा किये कार्य्य 
एक ही झर्थ के साधक न हो अनेक अथों की प्राप्ति के अर्थ 
होते है। यह माना कि अशानियों ने शत के आशय को न 
समभ कुछ का कुछ कर दिया जिससे खय तो झुखके खाममें 
दुःख प्राप्त किया ओर सज्जनों को श्रत व्यघदह्दार को नष्ट करने 
के अर्थ उतारू करा दिया । श्रत विधान के गस में निम्नलि- 
खित आशयों का आधान घधत प्रयालक ने किया या पेंसा 
प्रतीत होता है मुख्यतया तो निरोगता की प्राप्तिका ही उद्द श्य 
था, द्वितीय एक दो समय भोजन न मिलने से शरीर काय्ये 
करने में शिथिलता को प्राप्त न हो तृतीय मंगल काय्ये के दिन 
आलस्य बाधित न करें चौथे शरीर सहिष्णुता का झभ्यासी/[ 
यना रहे ग्रत के द्वारा शरीर के मल परिपक्त होकर अग्नि के 
घद्धेंक होते हैं। जाठराग्नि की सम्यक्‌ स्थिति निरोशता का 
मुख्य कारण है। आयुवद्‌ विदो का कथन है कि “झजीर्य 
प्रभवाः रोगाः” समस्त रोगों का जनक अजीर्ण है। आयुषंदा 
साय्यों ने अन्न के अजीये को ही झजीण नहीं माना । दोष 
धातुओं की अपक्कता भी अजीर्ण है। वैद्य घर धन्धन्तरि ऋषि 
का उपदेश है कि सह ध का परम कर्चव्य यही है कि--- 


ध्याध्युप सष्टानां व्याधि परिमोक्तः रवस्‍्थरयरक्षणयम्‌ 


( रहे ) 


व्योधि प्रसतो की द्वाधि को माशकरना और स्व जो की दवाधि- 
यो से रक्ा उत्तम पैच को प्रशंसा में समत्त आचाय्यों का मत 
यही है कि जो(विनापिमैष जैव व्याधिम पव्या देव निवसलसेत्‌ ) 
विनो औषधि सेवन के पंथ्य से ही रोग निबुत्ति करने का यरन 
करे। साधारण की पुरुषी को जान पान के विषय में अपने 
दितादित का शान होना कटित है। अतपय शशीर रक्षा के 
निभित्त जाठराग्नि को बल देने के अर्थ यद विधान अत्यन्त 
उश्यी जनत॑ के व्यवं हार में सम्तमलित करा प्रतोत होता है। 
संस्कृत में वत शं॑प्द का माम उपयाल भी है घेथक शाओं में 
रोग की निवरुति के अर्थ लंघन का विधान है जो व्यक्ति उप- 
यास॑ की झभ्यास करते हैं उनको लंघन का मुख देखने का 
इधसर प्रायः नहीं होता है । जिन हिलेबी व्यक्तियों ने बत 
विधान स्थापन करा था वे जंगता के संघ पिता कंदे जांय तो 
झनुयित नहीं। 

छ्वितीय उद्द श्य भी गम्भीर आशय पाला है प्रायः ख्री 
पुरुषों को ऐसे अवसर भी प्राप्त होते हैं कि जिसमें एक २ दो२ 
दिवस विध्न धाधाओं से अन्त का भेटा नहीं होता है। ऐसे 
समय पर घत के अभ्थासी को उस व्यक्ति की अपेक्षा स्यून 
कई हीता है ओ व्यक्ति अत का अभ्यांसी नहीं ऐेसा यहुत 
धार देखा गया है जब कभी गृह में बत का ऐसा समय आगया 
कि जियो को बत रखने की आवश्यकता प्राप्त हुई तब प्रातः 
काल ही गृदस्तामी से यह प्रश्न होता है कि हम सव तो घत 
करेगी भोजन केवल आपके दी लिये बनेगा इसपर 
शत के झअनाभ्यासी उत्तर देते हैं कि केवल हमारे ही 
कर्थ भोजन बनाने में कष्ट होगा अत्ंव हम भी तभी 
पा लेंगे खियों निश्चित हो अपने शत संयंधि अन्य काय्यों 
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में पंयल हो आती हैं. शत के समाभ्यासी महाशय भी भोजन 
के समय पय्येन्त तो अपने कार्य करते रहते हे किन्तु मोजन का 
ख़म्य व्यतीत दोते ही हाथ पेर गिरने खगे ओर शिर भांय 
माय करने लगा इस दशाम काय्यों को छोड़ विश्राम करने 
को झब इयब महाशय को उठना ब्रठदना सलना बोखना कठिन 
प्रतीत होने लगा देवात्‌ कहीं गृह में से यह शब्द आया कि 
इामुऋ पस्तु नहीं है विना उसके निर्याह नहीं होगा तथ अना* 
भ्यासी महाशय उत्तर देते हैं कि कल था प्रातः क्यों नहीं कहा 
शा यहां भू के मारे नेत्र निकले पड़ते हैं ज्यों त्यो करके समय 
काट रहे हैं हम से नही चला फिर जाता फिसी समीप वर्सीय 
के यहां से लेकर काय्ये करलो इम महाशय की यह दशाः क्यो 
होगई अनाभ्यास से भला ऐसी दशा में अन्य झावयश्यक कार्य्य 
डइपस्थित होजाय तो केसे कष्ट से होगा उभय पक्ष भ्रष्ट होनेका 
भय है अपने को कष्ट विशेष और कारय्ये अच्छी प्रकार न होना। 
इस विषय में महिला मण्डल की ओर भी दष्टि देने की आच- 
श्यकता है स्म्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा बत्रत का पिशेष अभ्यास 
करती हैं | इसका फल क्या होता है यह प्रत्यक्ष ही है। भारत 
की स्त्रियों में बहुत काल से यह प्रथा यली आती हे कि अन्य 
ऋतुआं की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कठिन घतों को रखती हैं।' 
बहुतसी ख्रियाँ चार मास लवण न खाने की प्रतिज्ञा करती हैं 
किन्हीं का घत होता है कि सूर्य तथा चन्द्रमा का दशंन ही 
करके भोजन करेंगी पाठकों को यह प्रकट ही है कि और 
अऋतुआओं की अपेक्षा घर्षा ऋतु में बादलों के कारण छुण्ये तथः 
ख्रन्द्रमा के दशेन नहीं होते सूथ्ये दर्शन यदि हो भी जायें तो 
घन्द दर्शन तो बिना बादलों के भी मासमें तीन विनक खिये 
लोप रहता ही है| अमायस प्रति पदा और द्वितीया अमाषस 


( रेट ) 


और प्रति पदा को अहर्निश ही भोजन का अमाष रहता है। 
द्वितीया को सायंकाल भोजन का अवसर भिलता है। यदि मेघ 
मराडल न हुआ तव मेघाछुनन होने पर यह दिन सी परत ही 
में रहता है। ऐसे कठिन काल में जबकि कई दिन भोजन महों 
मिला जियां गृद के पीसने तथा भोजन बनाने के कायये में 
शिथिल नहों देशी जाती झिसी २ को तो दूर देश से जल भो 
लाना पड़ता है। जियो को यह बल कहां से प्राप्त इुआ बता- 
भ्यास से । यही कारण उनकी सहिष्णुता का है। अतणव 
दुस्तर कालों में शरीर अपने काय्थों में शिथिल न हो प्रत का 
अभ्यासी होना अच्छा ही है । 

तृतीय कारण सवफो विदित ही है कि भोजन का भंमट 
दो तीन महर्त प्रत्येक गृहस्थी के लेता है। भोजन करने से 
आलस्थ होता ही है जो मंगल काय्यें में उत्साह को भंग 
करता है । 

सौथा कारण सहिष्णुता भी अपने तथा अम्यों के कार्य्यों के 
अर्थ अत्यन्त उपयोगी है राजाकों सदेव अपनी प्रजा सहिष्णु 
रखना योग्य है:सहिण्णु प्रजा कदा २ राजा को सेना का काये देने 
में भी समर्थ होती है ऋषिवरों ने बहुत दशाओं में प्राण यात्रा का 
उपयोगी होने से खत को रखना अवश्य हो जाना था किय्तु 
खेद की यात यह है कि हमारी सू्खता ने परमोपयोगी काय्यों 
को प्राण संकर वना लिया सम्प्रति घतों की गणना करना 
कठिन है | अत्येक तिथि एवं प्रत्येक वार अतो से परिपूर्ण दृष्टि 
गोचर होते हैं। उपयोगी बहुत से छूट गये अजुपयोगी संकट 
रूप प्राप्त दोगये बैदिफ वत दो पाये जाते हैं एक अमावस्या में 
द्वितीय पौर्शिमा को अमावस्थाको नित्य की अ्रपेज्षा पिठ काय्ये 
विशेषता से करना होता है और पौशणिमा को देव काय्ये की आशा 
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है। यदि कोई उपयोगी जाना जाय तो अम्य भी कर्तंव्य है 
उक्त दोनों त्रत आयुर्वेद्विदाचाय्यों के बतलाये प्रतीत द्वोते हैं. । 
युक्ति युक्त काय्ये किसी तत्व शाता बुद्धि के द्वारा होने सम्भव 
हूं। आयुर्षद पिदों ने निश्चय फिया है। कि जाठराग्नि का बल 
खूरय्ये है । सूय्ये के अभाव काल वा किसी अन्य कारण से गति 
में गड़बड़ द्ोने से जाठराग्नि उतना अच्छा काय्ये नहीं करती 
जितना कि निर्विकार सूथ्य के रहने पर करती है। यद्द प्रत्यक्त 
ही है कि नित्य की गति की अपेक्षा कुछ जिकार होता है। अमा- 
यस्‍या से हप्ण पक्ष को छोड़कर शक्ल पक्ष से संबंध करता हे एवं 
शुक्क पक्ष की पोर्णिमा को त्यागने पर कृप्णपद से संगम करता 
है । सूर्य के इस संप्र+भण समय में जाठराग्नि में भी गड़बड़ 
होने की सम्भावना है। ऋतपव इस गड़बड़ काल में जाठ 
राग्नि की रक्षा के ऋथ इन दिलों में बत करना अच्छा ही है । 
अ्रन्य त्रतादि न जाने किस 5 शिप्राय का ऋ£६ुण करके चलाये 
गये हैँ । पःठक वर्ग को यह भी घिदित हा कि वुद्धि द्वारा 
दुआ काय्य छुख दायक ही होता हैं बुद्धि मानों के विद्वित 
ब्रत युक्ति युक्त ओर शरीर रक्षा के अथ अत्यन्त 
उपयोगी विद्ित हुए ( हनन थे प्राणिनां प्राण ) 
अन्न प्राशधारियों का प्राण हे अन्न प्रमाण ख अधिक वा न्यून 
भक्तय करा हुआ रोगों का कारण है। युक्ति से किया ध्षत शरीर 
का पंषक हैं। सूता से बिना ऋनन्‍न के शगर को कृुश करना 
पाप है । आवश्यकता नुसार घत करने से हानि नहीं हंसी 
कत्त व्य कर्मो में से एक कम है. श्री स्थामी द्यानन्द जौ ने 
बतो का बाहुसथेन करने का निपेद्‌ करा है यरि आवश्यकीय 
ब्रत उन की बुद्धि में ब्यथ होते तव उपनयन में त्त की आजा 

देते । बत में करने घाले भत्ष का नाम फलाहार हे बच - 
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मान के फलाहार और आयुर्वेद विदों के फलाहार में अच्तर हैं। 
सम्पति फल शब्द से अमरूद नारंगी खरबूज़ा केला आदि का 
प्रहण होता है पुरा आयाय्यों ने इन का प्रहण शाक पात में 
करा है। फलो से पिस्ता चिरोंजी बादाम छुट्ारा किसमिस 
गोला आदि का अ्हरण है। कारण कि शाकादि से सबंध रखने 
बाले फल नित्य के आहार से भी अधिक भक्षण होते हैं। 
जिस का परिणाम अरिन को तीज करने के बदले मनन्‍्द करना 
होता है। आयुर्वेद विदों के माने वा बताये फल संशक, अनेक 
रोगों के नाशक शरीर को पुष्ठ करने याले हैं थोड़ी मात्रा में 
भक्तण होने से छुख पूर्वक पचते हैं अतएणव ऋषियों के यताये 
फलों का भक्तण शत में कत्तेव्य और शाक संशा वाले फलों का 
भक्तण मन्दारिति करने से अभक्ष हैं। सज्जनों को इस श्रत 
विषय का ध्यान रखना योग्य है यह मंगल दिनों का एक उप- 
योगी कार्य्य है श्रतएव करणीय यही मानना चाहिये ॥ 


फुट कर विषयों पर दृष्टि पात की आवश्यकता हे। 


पूर्व के लेख से पाठक वर्ग को यह विदित होगया होगा कि 
शरीर की स्वस्थता ही वर्ग चतुए की साधक है | जो मान- 
यात्मा का मुख्य कर्सव्य है। जिस पृथ्वी पर हम निवास करते 
हैं उस का खगोलस्थ तारा गण से धनिष्ट संबंध है । प्रत्येक 
ऋतु के परिवतसत न समय खगोलस्थ तारागण दारा श्रनेक 
शुर्णो का आधान होता है । सर्टि का मुख्य कारण शीतोष्ण 
थीरय्ये है। जिनका उदाहरण कई प्रकार से पूर्व दिया गया है। 
जिस प्रकार पूर्व उदाहरणों से यह सिद्ध किया गया है कि यह 
प्रप#य शीतोष्ण की साक््यता से ही हमारी स्थित का कारण 
है। जिन च, लोकस्थ तारागण वा नक्षत्र तथा राशियों एवं 


( २१ ) 


चाशों का नित्य परिव्षेतञ दृष्टिगोचर होता है उन सब में 
भ्रधातता सूर्य सगवान की ही मानी गई है 

अनेक परिवत्तनों दर सूथ्य ही रृध्टि का कर्त्ता हरता 
थर्ता माना गया है । इसी परियतेन का सम्यक इ,धगाहन कर 
ऋषिशणशो ने अनेक कक्त व्य कम्म करने की आशा दी है। 
धूय्ये के उदय ओर श्रस्त काल के परिवत्त न में संध्यो पासम 
तथा अग्नि होतच्र का घिधान गम्भीर आशय वाला'है यदि इ्म 
करों के फल्नों का वर्णन किया जाय तो ग्रन्थ की रूमाप्ति इसपर 
होना सम्भव है। शरीर की सम्यक खिति में दोनों कार्य्ये 
मुख्य तमर हैं श्रतपघ इनका विषय न छोड़ कर अपने विषय को 
ही लिखते हैं। किसी वात का बार २ कहना पिश्पेषण है कथम 
या लेख में पिष्टपेषण दोष दे । इस लिये वार २ न कह कर 
केवल इतना ध्यान वाचक व॒न्द के श्र्थ दिलाना पर्य्याप्त है कि 
ये समस्त व्यवहार आत्मिक शारीरिक ओर सामाजिक दशा 
की सम्यक तथा स्थिति के अर्थ हैं। 

किन्हीं व्यधहारों में केघल आत्मा और शरीर की सझुद 
शाओं का ही ध्यान रपखा गया है किन्हीं में सामाजिक संग 
का भो समावेश होता है । उक्त ठीनों दशाओं के साथ ही 
मंगल काय्यों को कर ध्य कहा वा माना गया है। बहुत से 
कार्य्य तो पेसे हैं जो साधारणता से ही होते हें। जेसे चारों में 
झावित्य और ठिथियां में श्रमावस तथा 'पौणिमा प्रत्येक मास 
में संकांन्ति आदि यदि यहां यह प्रश्न हो कि इन से क्या लाभ 
है। तब उत्तर यह है कि सूल कारण तो शरीर की सम्यक्‌ 
झास्थिति ही है । किन्तु यहां संदेह शेष रहता है कि क्याईइनहों 
कालों में विशेषता है इन के झतिरिक्त श्रन्यों को विशेषता क्यों 
नहीं दीगई। सभी पारों तथा तिथियों में कुछ न कुछ परि- 


( ३२ ) 


चंसन होता है । यह कथन महाजुभावों का युक्तियुक्त दे किन्तु 
तत्ववेसाओं ने यद्द निश्चय किया है कि पूर्ण परिघत्त न पर ही 
कार्य फलदायक होता है युक्ति इस में यह है कि मलुष्य जिस 
समय से भोजन करना आरम्म करता है उसी समय से जीरण 
होना आरम्म होजाता है। यदि भोजन के इस परिवत्त न से 
ध्रत्येक झ्ास के जीणे होने पर भोजन किया जाय तब यह फल 
होगा कि न तो भोजन कर्ता को भोजन से अवकाश भिलेगा 
और न भोजन का परिपाक ही ठीक होग।। ऋषिगण काल के 
भ्रतिक्षण परित्रत्त न का ज्ञान हमसे भी श्रधिक रखने थाले थे 
किन्तु प्रतिक्षण परिवनेन को परिवत्त न न समझ उसपर ध्याम 
नहीं दिया पूर्ण वतेन पर ही काय्ये करना फलदायक समझा गया 
अतयव उन्हीं परिवत्त न कालों के काय्यों की आशा भी दीगई 
है। जिन परिवत्त नो पर काय्ये करने की आज्ञा है पस्तुतः ये 
परत्िवित्त न जीवन में एक प्रकर का परिवत्त न उतपन्‍न करने 
चाले प्रतीत होते वार सात माने गये &ै आदित्य से उन का 
आरम्म हाता है पुनरवार आदित्य के आने पर एक परियवत्त न 
इोजाता दे अतणवय आदिव्यवार को रृत्य पिशेष होना चाहिये । 

आरित्ययार को और रिनों की अपेक्षा दो कारणों से यह 
सोभाग्व प्राप्त इुआ है प्रथम तो यह कि यह सृप्ख्य त्पत्ति के 
दिनो में से सप्ताह में आने वाला एक दिन है क&ितीय इस दिस 
एक परिपत्त न भी माना गया हे ऋषियों ने जहां पत्त घर्ष 
मासादि में परिवत्त नो का निश्चय करा है यहां सप्ताह के परि- 
बत्त न का निश्चय भी शीतोष्ण वीय्यों की साम्यता के आधार 
पर माना है वार सात माने गये हैं आदित्य, चन्द्र, भीम, घुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन वारों में भो शोतोष्ण धीय्यों की 
साम्यता का ध्यान पिशेषतया पाया जाता है श्वित्य सूर्य्य 


( झैई ) 


का ही कर काना गया दे स्वभाव उच्ण इस अपने पार के दिन 
सूर्य बिना किसी अन्य व्यवान के जनता के शरोरों तथां 
वस्तुओं में अपनी प्रखर किरणों का ग्राघान करता है । उच्छत 
विशेष की शान्ति के अर्थ दो आज ईिन के व्यवह्यार पांये जाते 
हैं जेसे कि प्रथम स्थान का लेपन दुग्ध मिश्चित भोजनों का 
भक्तण खबण तैलादि उष्मा को उत्पन्न करने वाले पदार्थों के 
भमछखण का निषेध | इस ईदन के उक्त व्यवद्दार हमने स्थयं हः 
कट्पना नहीं करे िर काल से व्यबहार होता देखकर पसा 
कहने का साहस करा है । आदित्यवार के दिन लेपन की तो 
पक जन श्र्‌ति भी भ्रचलित है ( झादित्यवार तब जा्यि जब 
हट्टी लोप बानिये ) तात्पय्थे इसका यद दें कि यार झिसी को 
यारों का ध्यान शिसर जाय तो जिस दिन वेश्य अपनी हाठ 
लोप॑ उस दिन आदित्यवार जानो यदि कोई व्यक्ति इस रन 
परमात्मा का आराधन पिशेष करने के कारण ब्त रखते ६ व 
भोजन भिष्ठ करते हूं। नगर निवासियों की चाल ढाल का 
परिषत्त न॑ पाश्थात्य चाल ढाल से पिशेष परिवर्तित दोगया 
अतएुव इन को किसी पुरा घथा का स्मरण कराना पूर्व 
जन्म की सुध कराना है । ग्राम निवालियाँ की चाल ढाल में 
भी अन्तर तो बहुत हृ/गया दे परन्तु पुराचाल की बहुत सी 
बाते पाई जाती हैँ । ग्राम में आदित्थवार को दुग्ध का उष्स 
करना पाप माना जाता दे । पाप शब्द केवल हानि का हो 
धाचक हे या किन्हीं महाशय को यद्द उड कना उत्पन्न हो कि 
यह सब कल्पना निर्मेल हैं। दम नहीं देखते कि किसी ने 
आरित्य को तेल था लघण तथा अन्य तीक्षण पदार्थ खाये हो 
और यह खटिया पर पड़ गया था झुत्यु को प्राप्त होगया हो । 
नित्य छोटी ष्यक्तियां मद्यपान तैल्लारि का भज्तण करते हैं। 
लतपव इसप्रकार के कथन से यहीं ज़ाना जाता दै कि ये पुराने 


( रे४ ) 


समय के निर्मल विचार हैं सम्प्रति इन घिचारों का कुछ मूट्य 
नहीं हे। पत्त मान काल में उम जिचारों की आवश्यक्ता है 
जो अनता में स्वतन्त्रता उत्पन्न करने वाले हो | इस कथन के 
विबय में इतना ही कद! जासकता है कि संप्रति इस प्रकार के 
विचारों का बाइुल्य होने से उन अन्तःकरण। में जो अपने 
देश की शिक्षा से शत्य हैं प्रायः उत्पन्न होआना सहज यथात है। 
अतपव इन लिचार वाली व्यक्तियों के कथन पर केवल इतना 
ही कहा जासकता हैं कि थे महानुभाव अपनी वुद्धियों को दित 
अदित के विचार मे लगाकर देखें कि हमारा हित अरहित 
स्सिमेदँ। 

दूसरा यह विचार कि हमने जिपरीत व्यवहार वालों को 
रोगी होते वा मरते नहीं देखा ऐसे विचारों की भूमि भी उन 
का ही अन्तःकरण होता है जो अन्यों के ख्िभत्कृत श्रसार दय- 
बहारों के अनुकरण को अच्छा जानते हैं। न जिन का यह शान 
हैं के जिस दैप्सित सुख की इच्छा सदेव हमारे मन में रहती 
है वह सुख क्‍या है। यहां जीवन और मन्यु का प्रश्न नहीं है। 
जीवन फेवल शरीर और आत्मा के संयोग मात्र का नाम है । 
क्या जो रोगी है थह जीवित नहीं कहा जाता । रोगी शरीर 
निरोग के खान पान तथा विहार को बुद्धि की तुला पर रण 
विचार कर! किस की जीवनी सुख पू्वेक है। एक पुरुष मथय- 
कान से मत जित्य पिषय भोगों से काल व्यतीत करता है उस 
के विपरीत दुसरा बिना मद के स्वच्छु भोजन खाकर जीवन 
व्यतीत फरता ८ दोनों की तुलना बुद्धि से होती हे क्या यह 
हमें घिद्टित नहीं कि जिस दिन हम स्वच्छु भोजन पाते हैं उस 
दिन शरोर कार्य्यों में कितना उत्साहित होता है इसके बविप- 
रीत तमोगुणी पदार्थों का जिस दिन डट कर भोजन करते हैं 


( ३५ ) 
क्या दशा होती है जैसा सुख सतोगुणी पदार्थों के 


'खाने से ह/ता है बसा तमोगुणों भोजन से नहीं हाता; अपने 
दिताषेयों को दित बुद्धि से बताये व्यचहारों का अनादर 
करना अपने मारे में स्वयं कंटक वपन करना नहों तो ओर क्या 
है। अतएणव भारत हितेषियों के व्यवहार दीधेदशिता से 
उत्पन्न हुए हैं भारत की जनता के अर्थ सुखदाई हैं अवश्य 
करणीय भी हैं। यह प्रतीत नहीं होता कि आदित्य के दिन॑ 
पाले व्यवहारों में दोष क्या प्राप्त है। जिन व्यक्तियों ने 
साभाहिर पात्तिक तथा मासिक परिषित्तनों के साथ जीवत 
का संबंध विशेष समझा है उन्हीं व्यक्तियों के बताये हु ये 
ध्यवह.र हैं। इन काय्यों में इनका कोई स्वार्थ नहीं पाया 
'जाता वस्तुत इन परिवत्तन कालों में उत्पन्न हुए दोषों को 
शात्ति के अर्थ यह एक प्रकार की चिकित्सा है। शीत ओर 
उध्णता की समता करने का एक सुगम प्रयत्न है जिसके गर्म 
में जनता की दीर्घायु का स्थापन है इन कत्तेद्य व्यवहारों 
को न करना उनकी कुछ हानि नहीं करता अपनी ही हानि 


करता हैं । 
इति आदित्य (१) 
अथ मावस्या पर विचार । 

भरमावस्या के रिन भी एक जिशेष परिवत्तंन माना गया है 
अमपध दसरिन भी नित्य कक्तेब्यों की श्रपेक्षा पिशेषतया 
कार्य्य करने की आज्ञा! है अमावस्या के दिन सूय्य कृष्ण पत्त 
को छोड़ शुक्लपत्ष को ग्रहत करता है आ्राज के दिन एक और 
विशेषता भी देखी जाती है चद यह कि सूय्य और चन्द्रमा 
घक ही राशि पर रहते हैं। यह प्रत्यक्ष ही है कि रूय्ये की 
ताप शान्‍्त करने के अर्थ दी चन्द्रमा की रचना हुई है। प्रथम 
तो चन्द्रमा आज स्वयं ही फला फीण है कला क्षीण ऋन्‍्द्रमा 


( इ६ ) 


भी किसी व किसी अंश में अस्त से दप्ति करता ही है। सर्य्य 
के साथ होने से अस्त का आज भिलना कठिन है। आदित्य 
यार के दिन स्रद्यपि उष्मा विशेष होती हे किल्तु रात्रि में 
चम्द्रशा का अभाव नहीं होता। अमावस्या के दिन आदित्य 
को अपेक्ता पिशेष उच्मा होने की सम्भावना है। जल किया 
विशेष वाला पित॒कर्म्म आज के दिन करना बताया है । यदि पिठ 
कर्म के पिषय में किन्‍्ही महाशय को यह वक्तव्य हो कि यह 
कथन यतिंवर भरी ६-३० महाराज के मन्तव्य फे विरुद्ध है। 
लब इसका उत्तर कि पित तप्पंण पशञ्च महा यञ्ञ पिज्ि 
में करंव्य दे हमें बस का घिशेष कथन करने की यहां 
झावश्यकता प्रतीत नहीं होती कारण फि यह प्रकरण इस लेख 
में असंबद्ध प्रलाप है। परन्तु जीथित मृतक का इस श्राद्ध से 
कुछ संबंध नहीं यह पित्‌ कर्म्म अपने ही हितार्थ है। अतणब 
कक्तव्य ही है यदि अवसर प्राप्त हुआ तो इसका विचार पृथक 
दी होगा | अमावस्या के दिन भी आदित्य घार दिन पाले 
उष्णु पदार्थों का सेवन न करना चाहिये कृषीकार अश्रमावस्पा 
को हल नहीं जोतते | हल जोतने में श्रम होता है और निरन्तर 
धूप में रहना पड़ता है अतणव अमावस्या को हल जोतने 
का कार्य नहीं । अमावस्या यदि आदित्य यार 
की हो तो अशुभ मानी जाती है। अशुभता क्या है ? यही 
छाशुभता है कि जैसे करेला स्थयं कदु होता है निम्ब का 
सहयोग हो जाने से और विशेष कडुता आजाती है चन्द्र बारी 
ऋमायस्था को पत्र माना जाता हे कारण कि यदि आज चम्दमा 
स्थयं नहीं है तो , उसका ८४ अर 4 की 
अपक्ा आज उच्मा होना सम्भव 

से अमावस्या दिन उक्त कसम करसब्य बताये गये हैं। 

इति शरमावस्या (२) 


( रे ) 


अथ पोशिमा पर विचार । 


पोर्शिमा को उक्त दोनों दिनो की श्पेत्षा शीत का आधि- 
क्य माना गया है। अतरव पोर्णिमा को देव काय्ये करने की 
आखा है । देव काय्य में अग्नि द्वारा हवन जिशेष की आजा है। 
अग्नि के संबंध से शीताधथिक्य की न्यूनता निम्धित ही है। 
फिल्लु यहाँ यद विशेष कप्ेंव्य है कि इन तीनो दिनों में जिस 
कममे को ऊितना करना बताया गया है उतना ही करनां योग्य. 
है अधिकर्माविक फल के अनुसार अधिकता न करे । कारण 
लि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये काय्ये बतायें गये हैं उन्होने 
पूर्व यह जिचार कर लिया है के अ्सुक दिन इतने ही भान की 
खायश्यकता है। विहित भांव से अधिक में उस खाभ से जोकि 
इन दिनो के बिधानां के कर्ताओं ने उच्चित जाना था बंचित 
रहने के अतिरिक्त और कुछ अधिक फल न होगा । 


इति पौं.खमा बिचार (३ ) 
' झथ संक्रान्ति विचार । 


संक्रान्ति भी एक पिशेष परिवर्सन का दिन माना गया हैं 
संक्रान्ति के रिन सूय्य एक राशि से द्वितीय राशिपर आकमज 
करता है। इस परिवर्तन में भी सथ्टि के दोनों शीतोष्ण के 
मुख्य वीयों की साम्यता का ध्यान रफ्खा गया है। सश्टि रचना 
में परमात्मा के अतिरिक्त किसी मनुष्य व्यक्ति विशेष का काय्ये 
नहीं पाया जाता। मनुष्य तो प्रभुके शान वेद्‌ के उपदेश द्वारा 
कार्य्य लेने पाला हैं। बारह राशियों की रखना इस प्रकार है 
१ मेंप २ बूष इमिथुन छ कके ५ सिंह ६ कन्या ७ तुला ८ इश्क, 
& घन १० मकर १९१ कुम्भ १२ मीन इनके स्वभाव जो सयोति- 
बिंदों| तथा झयुधेद बिदयों ने निश्चय फिये दें ये हैं। मेष स्वेभाय" 


( रेझ ) 


उच्च स्थामी इसका मंगल है बृष स्वभाव शील स्वामी शुक्रमिथुन 
स्वभाव सोम्य स्वामी बुध कर्क शीत स्वभाव स्थामी चन्द्रमा 
सिह स्वभाव उप्ण स्वामी सूय्थे कन्या स्वभाव मरूदु स्वामी बुध 
तुला स्वभाव शीत स्वामी शुक्रहे वृश्चिक स्वभाव अत्युष्ण स्वामोे 
मंगल धन उप्ण स्वामी धृददस्पति मकर स्वभाव उष्ण स्वामी 
शनि कुम्भ स्वभाव कुछ उचष्ण स्वामी शर्निं मीन स्वभाव उच्ण 
स्वामी बृहस्पति उक्त चक्र प्रभुकी ज्ञान भरी रचना का कितना 
स्पष्ट साक्षी है । इस चक्र द्वारा शीतोष्ण वींय्यों में कैसी साम्य- 
ता रक्‍जी गई है। यह चक्र जनता के सुख का श्रोत है। इसी 
चलकर रचना के प्रभावाल॒कूल जनता के व्यवहार पाये जाते हैं। 
शुंक्रान्ति का कोई एकद्नि निश्चित नहीं । जिस दिन जिस बार 
में होती पाई गई उसी दिन तथा वार के अनुकूल ही उसके 
व्यवहार बताये गये हैं| इसी श्राधार पर दोप ओर गुण पाये 
जाते है। यह माना कि अन्लान के कारण जैसे वेद इस शब्दको 
पुरुष मानकर उसकी जाति तथा अन्य वार्त्ताय कल्पित करली 
हैं पव॑ संक्रान्ति को स्त्री मान कर उसकी आ्राऊति वाहन भोज- 
न शस्प्र आदि भी कल्पित हैं इन कल्पनाओं का फल कुछ नहीं। 
फल वही है मो कि परियवर्सन कालमे शुण तथा दोष को उत्पन्न 
करने वाला है। जिन महा पुरुषों ने संक्नान्ति के परियत्तन में 
अ्रक्त तियो का पर्पत्त न होना निश्चित कि प्राह उन्होंने भोजनादि 
तथा स्नानारि एवं गृह शुद्धि ही का करना बताया है। अन्य 
कुछ नहों कहा इतना ही कर्सव्य भी होता है। ओर शिनों की 
अपेक्षा रजिवार अमावस्या फे दिन होने वाली संक्रान्ति अशुभ 
मानी गई है इसका कारण प्रत्यक्ष ही है। उक्त दिन पूर्ष कथना- 
नुखार अच्छे योगी वाला नहीं पाया जात'। इत्यादि कारणों 
से संकान्ति एक परिवक्तन विशेष वाला दिन है।इस दिन 


( ३६ ) 


हान्‍्य दिन की अपेक्षा कर्तज्य की विशेष आवश्यकता है। इस 
कथन से हमारा यह अशिषप्ाय नहीं कि सज्न इसे वलात' 
करने को उद्यत होजाय॑ अपना अश्विप्राय तो इस श्रकार के 
कथनों से यद्द है कि इन दिनों के विधानों का सूल ऋषि 
का वह तिचार दे जिसका वर्णन पदिले दां खुका हैं दिना आा 
धार फे किसी भी अच्छे वा बुरे काय्ये कः इ।ना सम्भव नहीं 
जिन विचारों के आश्रय ये काय्ये होते ह यदि जनता इनमें. 
संशोधन करके प्िद्दित का व्यवद्र करे ता कुड़ हानि भो 
(िददित नहीं हाती । 

इति सक्रान्ति दियार ४ ॥ 


विशेष वक्तव्य । 

ज्यों ज्यों विचारोका परिवक्तेन होता गया त्यो त्यों कार्य्यों 
का रूप भी कुछ का कुछ होता चला आया यूँ तो पत्येक काय्ये 
का कुछ न कुछ देतु होता ही है जितने कार्य्ये दष्टि गोचर होते 
हैं सब का निभित्त उनके साथ छी होता है | परन्तु इस ग्रम्थ 
में जिनका वर्णन हुआ है उनका हेतु उनके अन्तर में है जो 
दिखाना आवश्यकथा सम्परति जो बहुत से काय्ये होते हैं उन 
की सार असारता उसी स्थान पर कही जायगी जहां उनका 
चरण न होगा | इससे आगे बड़े काय्यों का वर्सन होगा। ओघर्ष 
आरम्भ से यर्ष के अन्त प-य्येन्‍न्त करने की आज्ञा है और फिसी 
न फिसी रुप से होते भी हैं। इनमें भी दो प्रकार के हैं एऋ 
सामान्य और छद्वितीय घिशेषों अ्रथ यह नहीं कहेंगे कि सामान्यों 
को पृथक कहें और घिशेषों का वर्णन पृथक्‌ हो यहाँ से जो भी 
जिस स्थल पर आझजायगा यहीं उसफा वर्णन होगा उस में 
इतना अयश्य होगा कि यदि परिरित होगा तो उचितालुचि- 
तंता अवश्य कहंगे । जो लुप भाय है और उनका वर्णन तो 


( कहे 
पाया जाता है किगलु उनका चर्शन केघल इतना होंगा कि 
छसुक कांय्ये ईस प्रकार होता था और यह उसका अमिभ्रायें 
था शभ्न सज्जन को अधिकार है कि चाहे उसे अहस करे 
या न करे ॥ 


यह पूर्व कह आये हैं कि मानवी समस्त रचना का आदि 
काल चेत्र श॒क्ला प्रत्तिपदा ही ज्योतिषिदा ने निमग्धय करा है। 
अतपुव हमेभो अपने मंगल कोययों का आरम्भ यहीं से करना 
योग्य है। यहाँ से ऋरःभ करने पर हमें कुछ करपना करने 
की आ्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती | एक मंगल कारय्य पुराकाल 
से यहीं से आरम्भ होता हैं इसी तिथि से आरणभ होता है। 
सम्प्रति इस मंगल कार्य्य का नाम नथरशात्र है। ऐसा लिदित 
होता है कि पुरा आचाय्यों ने ध्ष के २ मार्स के दो. विभाग 
करके दो ही नवरात्रों का घिघान करा है। दूसरे नवरात्र का 
समय झाश्चिन शुक्ला प्रतित्रदा है। इनका वर्णन सहित हेतु के 
वहीं होगा प्रथम चेन्र के क्लारस्सम में होने चाले नधरात्र का 
बर्णत करना योग्य. है। दोनों नवरात्रों का समय देखने से यह 
झात होताहे फि कार्य अ्रत्यन्त उपयोगी और बहुत लामदायक 
है। जो कार्य्य भ्रावश्यकीय काश में यथासथ्य प्रकार ले 
करा जाता है पद अवश्य फल दायक होता है । चेत्र के महीने 
को जनता द्वितीय आचघण क्ती है। सूय्यंभगवान बसन्त ऋतु 
में अप्रगी शोभन किरणों द्वारा घनस्पतियों में अनेक शुरखों का 
आधाम करते हैं सुगन्धित पुष्प जितने इस ऋतुमें स्थतः उत्पन्न 
होतेद उतने और ऋतुम नहीं होते खेतीभी रसकालमें अर्दपक्त 
दशामें रहती दे । अनतामें यहयात प्रसिद्ध है कि अध्नोमे वि 
दुग्ध उत्पन्य होने का समय यही है| बृत्तादि तथा अमेफ लता 
गुल्मादि इसी काल में उत्पन्न होते हैं। सूय्पे मगवान की प्रखर 


,( हक ) 


किरणों से वायु अगवान में घिकृति आजाते की सम्मापनारँ | 
जिस से कि प्रासान्तक करने वाले रोगों की उत्पत्ति की खम्मा- 
कना है। जिन गृहों में जनता का नित्य निवास रहता हैँ पद 
नित्य की शुद्धि होते रहने पर भी कुछ न कुछ अशुद्धि का मांग 
पिशेष होजाता है| जैसे शरीर शुद्धि निरोगता के श्र्थ अत्यम्त 
आवश्यक हैं बेसखे ही शरी का शरीर स्थान भी शुद्ध दी होना 
शोग्य है । यदि यहाँ थह शक्कर हो कि जय नित्य शुद्धि होंती हैं 
शलब फिर शुद्धि की आवश्यकता क्या है। इस शंका के उत्तर 
में प्रथम तो यह घिचारनां योग्य हैं कि जिन यर्त्रों कौ शुद्धि 
समान के साथ होती है उनमें भी कुछ कुछ अँश अशुद्धि का 
रहताही है। शझधिक मलिनता के होजाने पर एकदिन रजक 
की शरण में उसे जाना पड़ता है। छ्वितीय 'यह कि स्थानों के 
अधोभाग की ही शुद्धि नित्य होती है । उद्धव भाग की नहीं 
होती । तृतीय एक यह गुप्त बात हे कि दीजने वाली मलिनता 
की शुद्धि तो होजाती है । अदृश्य अशुद्धि का शान साधारण 
प्रजा को होना कठिन है। इसका ज्ञान उन्हों तत्व वेत्ताओं को 
इुआ कि जिन्होंने इस आश घातक अशुद्धि के अर्थ 
समयोचित इन काय्यों को करने की आशा दी है 
आयुर्वेदविदों का वियार है कि यह शरीर मलो से 
परिपूर्ण है यद्यपि वे मल मित्य की क्रियाओं के द्वारा बाहर 
निकलने भी है तथापि उनका बहुतायत से शरीर में 
रहना यह निश्चय कराता है कि ये निशशेष नहीं होते हमारे 
शरीरों में दो प्रकार के श्यास नित्य निकलते हैं। एक वद्द जो 
बाहर से भीतर को जाता है| द्वितीय भीतर से बाहर को 
आता है यह शरीर से बाहर को आने वाला दुर्गम्धियों 
को लेकर ही बाहर निकलता. है (जिन खानों में हमारा 
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निशय निवास रहता है। इस निकलते घाले श्यास कौ 
दुर्गंनि से यह पत्पूर्ण हो जाते हैं। यह दुर्गंधि विष है 
यदि परमात्मा ने उस के संशोधन के अर्थ ऐसे जीव 
भी रच दिये हैं यह दुर्ग न्धि जिमका आरहा है। वह इस को 
अक्षण करने के अर्थ स्थान के अथ उच्च भाग में बहुतायत से 
रहते हैं । इनको जनता ने गौ मदिष अश्य अजा अधि की भांति 
नहीं पाला उन को किसी हमारे परम हिनेती ने उत्पत्त किया 

अतएवब थे हमारे एक मात्र प्राण रक्षक हैं। थे स्वयं उत्पन्न 
नहीं हुए न उन्होने अपने नित्रास का बह स्थान नियत किया 
से तो क्या कोई भी अपने सिव्रास का स्थान निपत नहीं करता 
उनका करता जैसा उनझे नियाल का स्थान योग्य जानता है 
करता है। यह भी स्मरण रखना योग्य है कि अनेक प्रकार की 
सा अनेक स्थानों में रहने वाली है । जल के जीव जल की 
शुद्धि का कारण है। आकाश के आकाश की ऐवं प्थिवी के 
निवासी प्रथित्री के अन्तर भाग की शुद्धि के करने 
वाले होते हैं स्थानों के श्रध्य ऊध्य भागों के जीव हमारे 
प्रशवास दर स्थानों को प्राप्त तरिष युक्त दुर्गघित भाग के 
भक्षण करने वाले हैं । यद्यपि उनके द्वारा भद्तणा होकर यह 
दुर्गस्ध स्यूज होती है। तथापि निश्शेष न होकर कुछ भाग 
रहता ही है। प्रण प्रातक रोगों के उत्पन्न करने वाले मलों 
को नाश करने फे अर्थ ओर अपनी पुत्रत्रत प्रजा के परम 
खुजार्थ ऋषि बरों ने छः २ मास में दो समय रक्‍्ले हैं यदि 
यह शंका उत्पस्न होकछि यह निश्चय पं अपना ही था फिन्हीं अस्यों 
का भी है यह अपनी कटपना नहीं है वक्त मान के पाश्याव्य नैच 
भी अपने कान से यह बताते हैं कि श्वास में एच पघकार का 


पित छोता है उतका ऋथन है कि इतने प्रमाण के स्थान में इतने 
से अधि क्र हे गेंके शयन करने से हानि होती है। उन्होंने 
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इस को जान तो लिया परन्तु उपाय नहीं सोचा | पूर्षत ऋषि 
बरो ने इस भयंकर दोष को जाना भी और नित्य तथा समयां 
पर नाश करने के उपाय भी बताये | नित्य के उपायों में से 
प्रातः सायं का अग्नि होत्र हे। ओर पत्तमास वर्ष में अन्य 
उपाय हैं। छः मास की शुद्धि के अर्थ वर्ष के आरमस्म याला 
यह नव राज का विधान है। जो कि प्रत्येक ग्रहस्थि को सह 
कक्तंब्य है । परन्तु एक बात बड़े दुःख की है कि बड़े २ उत्तम 
दितकारोी प्रजा केएक मात्र प्रणरक्षक काय्ये अशानियों के हाथ 
पड़ने से घृरित हा गये। यही नवरात्र का उपयोगी मंगल 
काय्ये अपने स्वरूप तथा विधान से क्रितना सुहावना और 
उत्तम है। परन्तु स्वाथियों तथा विषयियों ने उपकार करने 
के श्रथ इस के द्वारा द्रव्य तथा काल का यथा व्यय ओर 
धचित्रता के स्थान में अपवित्रता का आरम्मकर पिया। सम्पति 
यह नव रात्र नाम याला मंगल काय्ये देवी की उपासना मानी 
जाती है | बलिदान मद्यपान इस कृत्यका मुख्य अंग हागये 
कृत्य के काय्ये तो उसी प्रकार हाते हैं जिन के देखने से इस 
कृत्य की पुरा ग्राकति का पता चलता है। परन्तु भाव और 
व्यधघह्ार बदलने से अर्थ के बदले ग्रनर्थ होता है ।इस कृत्य 
की पुरा आकृति क्या थी इस ओर ध्यान देनेसे यह (दित होता 
है कि यह बड़ा रम्य और छितकारगी कारय्य था प्रथम तो इस 

को बदुत थाड़ी जनता उस रूप से करती है जिस रूप 
से करतो है जिस रूपसे यह होता था। सम्प्रति तो यह ल्ियो 
के आधीन होगया है | जो केवल ब्रत मात्र ही से समाप्त कर- 
देती हैं। पुरा काल में था वत्त मान में भी जहाँ कहां होता हैं 
इस प्रकार होता है। प्रतिपदा के दिन शूहू का एक भाग 
लेपन कर पक घर स्थापन करते हैं। उस घट के अग्रभाग में 
मएडल जो अनेक जिश्रकारियों याला मैदा हलदी तथा अन्य 


( छह ) 


विचित्र रंगों से भूषित होता है। अनेक पुष्प यत्र सत्र स्वाफितों 
होते हैं। घर के समीप ही ईशान कोण में एक घृत का दीपक 
अज्यलित रहता है। पक व्यक्ति 3 "5३५ अत कलम 
कुड अंश में नित्य हवन होता है । इस प्रकार यह छूत्य 
सप्मी 'पर्येत्त होफर अष्टमी को वयुहृद्‌ दृवन होकर समातत 


होता है । 
बत्ते मान में इस छत्य में केक्‍ल दुर्गापाठ और एक रिन 
कुछ हवन होता है। जिसल उपकार के अर्थ यह कार्य प्रारम्भ 
झुआ था पद लःम उक्त वयवदरों द्वारा नष्ट होगया। आकृति' 
देजने से यह पिद्ित दोता है फि यह एक सप्ताह पर्येग्त 
मिरतर होने बाला यह था। जितमे बेर मन्‍्त्रों के साथ नित्य 
थोड़ा २ हवन होकर अष्टमी के दिन वुहद्‌ हवन से समाप्त- 
होता था। इस रूत्य में शारीरिक आत्मिक सामाजिक तीनों 
सुझो का वीप्ये वपन इुआ था। परन्त सम्पति यह काय्ये 
बाल की झा चत होकर जनता के घन और काल का यृथादयय 
करके समाप्त होजाता है। इस कृत्य के अड्भ बहुत नहों श्रिगडे 
बहुत थोड़े अन्शों में परिवर्सेन की आवश्यकता है। यश्मणशइूच 
उत्तर रोति पर मूवित होना चाहिए। हवन नित्य हो वेद पांड 
के ही द्वारा हवन हो समाप्ति में वुहृद्द्वघन उत्तम: दृत्थों द्वारा. 
होना याहिये। यदि वियार कर देखा जाय तो पाठ और 
जनवा का भाव बदलने से पूर्ण आय्ये सम्मत हो जाय । पेसे' 
आय्यलसम्मत कायपों को आय्येस जन यरि ध्यान-से शुद्ध करने 
का श्रम उठाये तब यहुत ही उपकार हो | जैसे निरहिसक 
दिसाकारी से जीत्र को छुडाकर अपसे को वुश्यात्मा मागवा 
है इसी प्रकर इस परमोक्तम काय्ये को मृफ़ों के दाथ से 
खुड़ाकर अपने को पुणएयात्मा बनाना योग्य है इसमें भेद इसमा 
है कि अक तक दूसरों के हाथ पड़े कार्य को खुधारक रकय॑ 
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करके महीं दिखाता तब तक भअ्रन्यों को उसके करने 
का साहस नहीं दोता अब तक श्राय्यंसज्जनों ने मूजों के द्वारा 
दोता बेख स्ेथा निन्‍दा पर ही ध्यान दिया इस रृत्य के रूष्ण 
पक्ष को ही जनता के सम्मुख रफ्ला उज्घल पक्ष का रूप महों 
दिखाया। यदि उज्यल पक्ष का रूप दिखाया जाता तो सम्भव 
था कि ह्वास के स्थानमे बुद्धि होती अब भी कुछ दुर नहीं गये 
.झुबह का भुला सायकाल को ग्रह पर झाजाय तो भूखा नहीं 
कहाता अतपव घिचार शील सज्जनी को इसपर भिन्न चछुषा 
विचार करना यंग्ग्य है | मत्सरता को छोड़ न देना चाहिए | 
म॒त्सरता स॑ काय्ये अपना सिद्ध न ह। न दूसरो का । दोनों क 
फाय्य न होकर न्याय के बदले अन्याय बनता है । वह विद्वान, 
नहीं माना जाता ओ कार्यों को दूसरों का मानता है। काय्ये 
सर्घ घुद्धिमानों के बताये हुए हं। उनकी बुराई जो सूझों के 
द्वारा होगई है अवश्य पृथक कर देनी चाहिये | ओशेमशम ॥ 
॥ इति नथरातध्र विचार ॥५॥ 


अथ दगां अष्टमी । 


यह कृत्य भी चेत्र शुक्ता अश्मी को दोता पाया जाता है| 
यह कृत्य किसी काल विशेष से आरम्भ हुआ है। संस्कृत 
साहित्य इस कृत्य के विषय में यह बताता है कि इस दिन एक 
महती व्यक्ति का जन्म हुआ है दस ब्यक्ति पिशेष का नाम 
क्लीमती दुर्गादेदी था यह व्यक्ति किस काल में हुईं इसका पता 
संस्कृत साहित्य से केवल इतना ही चलता है कि यद भ्रेतायुग 
से पूर्व सतयुगम हुई जन्मतिथि अष्टमी बताईगई दे । इस देवी 
का इतना मान किस कारण जनता में हुआ इसका कारण यहद्द 
कहा जाता दे कि सतयुग में शुस्स निशुम्भ रक्त बीआदि नाम 
के कतिपय व्यक्ति ड्वोमये हैं। उनके. व्यवृद्ारों तथा कन्षेष्यों 
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के देखने से यह पता चलता है कि वे सदायारी नहीं थे। 
परन्तु थे शक्तिशाली जिसक्राल में इन व्यक्तियों का हानां 
बताया जाता है उस काल में सूर्य वंश का सुरथ नाम राजा 
आयेचस का राजा था। उसके साथ इसका युद्ध हुआ है । 
सुरथ नाम राजा को पराजय करके राज्य के अधिकारी हो 
गये | पःठकगण यह आप भलीभांति जानते हें कि अधर्मी 
राजों के समय प्रजा की क्या दशा होती आई है। इतिहास 
इसका साक्षी है अ्रन्य अनेक अत्याचारों के अतिरिक्त जब 
सतनियो के सतित्व नष्ट होने लगे तब इस अत्याचार का सहन 
इस भगवती दुगदियी से न होसका | रू जाती की क्षति से 
राष को प्राप्त हगई । यौवनावस्था के कारण रोष को न सह- 
सकी । और शास्त्रों को धारण शुम्मनिशुम्भदि से जा हुटि 
परमात्मा को असीम शक्ति इसकी सहायक हुई। कई वर्षों 
परथ्यन्त युद्ध होता रहा | अन्त को घम्भ की जय हुई निशुम्भा- 
दि परास्त हुए देवी की जय घोषणा की ध्वनि धरातल में 
गु जी। प्रजा में धर्म की स्थापना हुई दुईशा में सहायफ की 
महिमा का गान करना कया अनुच्चित 6 । इस महता व्यक्ति 
का प्रज्ञा ने बड़ा उपकार माना इसकी झूत्यु के पश्चात्‌ यत्रतत्र 
स्मारक बनने लगे और जन्मतिथि से उत्सव मनाने की प्रथा 
चली यद्यपि यह एक पेतिहासिक घटना है परन्तु इस प्रकार 
की व्यक्तियों के स्मरण दिन से एक उपदेश ग्रदण होता है| 
सदाचारणी व्यक्ति का सारण सदाचार का स्थापन करने वाला 
है सुनते हैं कि दुर्गादेवी ने प्रजा के उपकार के अर्थ वियाह 
नहीं कराया योवनावस्था की तरगों का सहन करना अच्छा 
जाना । कक फि बार इस व्यक्ति का धिख्यात है ख्ररी तथा पुरुषों 


के. 


को इस के सद व्यवहारों से एक प्रकार का उपदेश 
ग्रह करना योग्य है अप्न करना न करना सज्जनों के झभि- 
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कार में है। अपना काय तो पुरा व्यवहारों की सपत्ता तथा 
अस,रता दिखाना है। 


॥ इति दुर्गाए्मी ॥ ६॥ 


अथ रामनवमी । 

यह मडल दिवस चेत्र शुक्ला नवमी को होता है। जमत्‌ 
जियात श्री महाराज रामचन्द्र की जन्म तिथि यही नवमी 
मानी जाती है। इस उत्सव का आरम्म काल ग्ेतायुग का 
भ्रन्‍्त कहा जाता है । ऊिसको संख्या इस समय ञाठ लाख से 
ऊपर होती है। श्रीमहाराज गाभचन्द्र का जीवन चरित्र याल 
मीकीय रामायण में बहुत विस्तार से वर्णित है। आपका घर्य 
सत्यवादिता याका पालन निले,भता अदि सराहनीय हैं। इस 
ग्रकार की व्यक्ति विशेषों के जन्म उत्सव मनाने के दो कारण 
प्रतीत होते हैं| एक तो यहां के उनकी उत्पत्ति का काल 
विदित रहे | >ि तीय यहाँ की जनता में सदाचार का प्रचार 
हो। वक्त मान में श्रीमहाराज रामचन्द्र के अनन्य भक्त जिस 
प्रकार इस उत्सव को मनाते हैं प्रत्यक्त ही है। कौनला दराचार 
है जो आज के दिन नहीं होता जहां महाराज के सदगुणों का 
गान करु व्य था दहां आज' वेश्याओं का गान होता है 
जो समस्त पापा की योनि है। जो महात्मोर्ों के सतचरियत्रों 
का लोप कर दुराचारों का प्रचार करता है वह खर्ग की इच्छा 
न कर घोर नरक जाने की इच्छा करता है सझ्यनों को योग्य है 
कि ऐसे पथविश्रास्माओं के अन्मोत्सघों पर लद्मी का दरूपयोग 
न कर उत्सव से कुछ लाभ उठाये। ऐसे महा पुरुषों के जन्मो- 
स्सघ सभय में उन के उच्च व्यवहारों का स्मरण कर्तंत्य हैं। 
झौर उन स्मरणसे प्रात हुए आचारोका अपने व्यवहारोंमें नित्य 
इ्यपद्दार करना कल्याण कारकह । यदि भीमहाराज रामचन्द की 
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सांदू भक्ति दी जनता में आजाय तो जनता का पशुपन नह्ट हो 
मनुष्यता प्राप्त हो जाय इस प्रकार के जन्मोत्सथों को क्रीड़ारुप 
से ममाना पशुता है अनथ है अपनी इृए व्यक्ति का अ्रपमान है 
इस प्रकार के व्यबहार करके अपने को श्रीरामचन्द्र का भक्त 
कहते लड्जा नहीं आती अपना प्रत्यक्ष नाश और साथ ही में 
झब्यों का नाश करना क्या धर्म्म है अतएव सद्यनों को योग्य 
है कि उच्चकोटि की आत्माओं के जन्मोत्सव से कुछ लाभ प्राप्त 
करें अम्मोस्सव श्रीमद्धाराज का मनाना कक्तेव्य है यदि यह उसी 
प्रकार से मनाया आय जैसा कि उसके मानने वालों ने मनानां 
आरम्म किया था अन्यथा त्याज्य है इस प्रकार जेसा आज 
दिन मनाया जाता है न करना ही अच्छा है ॥ 

॥ इति शाम नथमी ॥७॥ 


अथ हनुमज्जयन्ति 

चैत्र शुक्ला पौर्रिमा को उक्त नाम धाज्ा उत्सव इच्िर 
प्रान्त में मनाया जाता हें। यद्यपि यद कृत्य इस आान्त में 
नहीं होता तथापि जद्दां भी द्वोता हे वदीं की जनता को इस 
का वृत्त विदित ह्ोगा। छुना जाता दे कि इस तिथि को 
श्री हनुमान जी भद्दाराज का जन्म हुआ है। दक्षिण पान्त 
में यद उत्सध समारोह के साथ मनाया जाता है। श्रीवद्दाराज 
इनुमान जी का नाम समस्त भारत भें विख्यात है । महल थुद्ध 
करने वालो के आप इष्ट बेस दे | हनुमानजी महाराज के गुरों 
का गान करना इस स्थान पर बुथा हे श्रीहनुसानजी के चरिजरों 
का वर्सन रामायण के सक्त अपनी मूजता से इनको वातर 
ही कहते हें | यह उनकी प्रांति है हसुमान जो बानर आति 
के थे यद एप 'मजुष्य जाति दी हे.) पशुओं का राज्य और 
राज्य सन्त्री विभिश्रत सेयाश्याति आज तक प्रेलभे तथा छुनने 
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में नहीं आये। न पशुओं का भाषण मनुष्यों के तुश्य देखी 
जाता है हनुमान जी का भाषण श्रीं महाराज रामचन्द्र के 
साथ संस्द्चत में हुआ दे | हनुमान जी का भाषण सुनक राम: 
चन्द्र जी महाराज लक्ष्मण जींस कहने है फि( नाजग्बेंद 
विनीतस्यथ नायज्ञुवंद्धारिणः । नासामबेंद्विदुष: शक्‍धमेव॑ 
विभावितुमू॑ ॥ वालमीकीये शमायणे किप्किन्धाकाणडें 
२८ ज्छोकः । 

ऋग्वेद का तैथा यज्जुवं द पत्र सामघेद का न जानने वाल 
ऐसा साबण नहीं कर सकती अतरज हतुमान भी वेदों 
के शांता है इससे आगे कहते है क ( जूँन॑ व्याकरण ऊऋृत्स्न 
मभनेन बहुधा श्र तम्‌ | बहुवंय[हरताउनेन न किचिदपश-दितम ) 
केवल पाठ मांत्रही वेद नहीं पढ़ा व्यककरण शास्त्र क भी अच्छे 
ज्ञाता है आपने जितना भाषण क्रिया उसमे एक पद भी अशुद्ध 
नहीं बोला इससे जाना जाता हैं कि हनुमानजी मनुष्य थे और 
जाल्‍से ब्राह्मण भी थे यह+ सुंताजाता है कि ये केवल सुग्रीव 
के मन्त्री हो नहीं थे जामाता भी थे । इनकी शरता का वर्णन 
रामायण में घर्णित है आपने श्रीमहाराज के अद्भधत रूप से 
कायप करे हे ऐसे आदर्श पुरुषों के जन्मोत्खवों से जनता कों 
बहुत लाम प्राप्त होना सम्मंत्र हे विशेषतंया मदलों को 
इनके चरित्रों का अनुकरंण करना योग्य हे ॥ 


क्या मस्‍लयुद्ध के करने वाले यहं नहीं जानते कि जिस॑ 
घकार हम मल्लयुद॑ की क्रीड़ा से जनता का घन दरण करते हें 
यह अनुचित दे आप के इधदेव हनुमानजी महाशाज ने अपने 
बल से अ्न्यों का उपकार करा क्या उन्होने हमारी भाँति घन॑ 
बटारा बलवानोका बल निर्वलोकी रक्षा के श्र्थ होताहे । हमु' 
भाव जी को अपना इृए्ददेव मानने बालों को अपने बल से 
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निबलो की रक्षा करनी योग्य है। बलका वुधा उपयोग कर के 

कर्लंकित मत बमो सम्प्रति बल का प्राप्त कश्ना निर्वशों को 

सताना ही समभा जाता है यह पाप है। दृष्देव बनाया 

ही इसलिये जाता है कि एक सदुष्यक्ति के सशरित्रों का अपने 

में आधान करे इसके अतिरिक्त उनको अपना इष्टदेच मानना 

यृ थाही नहीं, सदृव्यक्ति को भी कलेंकित करना हैं। ओ३ मशम्‌ 
॥ इति हनुमज्जयन्ती ॥ ८ ॥ 


कर संक्रारि 
झथ मेषी संक्रान्तिः । 

यद्यपि संक्रान्ति का वर्णन पूर्व होगया है। तथापि जो 
संक्रान्तियाँ पिशेष कारण से मानी गई हैं उनका घर्णन पृथक्‌ 
करना भो आवश्यक है। सय्य के एक राशि से &तीय राशि 
पर संक्रमण करने से संक्रान्ति नाम पड़ा है अ्रतएव संक्रालि 
की सिथयि >िश्वित होना कदिन हे परन्तु यह देखा जाता हे फि 
प्रायः यद् मेषी संक्रान्ति चेत्र शुक्ल वा वेशाज कृष्ण मे ही होती 
हैं । यह भी पूर्व कहआये हें कि पक्त मास षाणमासकी श्रपेक्षा 
वर्ष का परिवत्तन पूर्णरूप से माना गया है सूर्य्य वर्ष में बरहों 
राशियों का संक्रम्ण करके फिर उसी स्थान पर आता है जहाँ 
से श्रमण आरम्भ हुआ था। मेष की संक्रानित को अन्य संक्रा- 
न्ति की अपेक्षा विशेष म्रास्य देने के दो कारण यह प्रतीत होते 
हैं कि प्रथम तो यह सृष्टि के आरस्भ का स्मरण कराती है 
द्वितीय परिवर्त्तन का भी पूर्ण काल है| यह काल शीतोष्ण के 
छाधिक न होने से जनता के श्रर्थ सुखदायी है | ग्रीफा मे घाम 
की बाधा ओर यर्षा अति कठिन काल प्रत्यक्ष ही है। शीत में 
शीत की अधिकता का भय होता है अतएव सर्च प्रकार 
निर्बाधक यही काल जाना गया | समय सुद्दायना एक स्मरखु 
थोग्य काल का स्मारक वर्ष का पूर्ण परिवर्सन इस से उत्तम 
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और काल मिलना कठिन था। अतएव यह परमोत्तम समय 
जान यह घोषणा हुई कि अमुक संक्रान्तिको अमुक दिन अमुक 
स्थान पर पक प्रदर्शनी होगी देशकी समस्त जनता उपस्थित 
हो। इस प्रदर्शनी में पिया परिषद्‌ भी होंगी जिस में देश के 
सुज्य विद्वान एकपन्नित हो अनेक विषयों पर सुन्दर व्याख्यान 
सुनायेगे धम्मप्रेनियों के लिये यह अवसर उत्तम है। देश भर 
के व्यपारोी भी अवश्य पधारें | यद्यपि इसके लिये किसी भी 


बृहत्‌ नदीका स्थान पर्याप्त था तथापि अपनी उत्तमता से 
तथा भारत के प्रलज्िद नगरों के समीप होकर जाने से 


गड्ला ही ने यह सौभाग्य प्राप्त किया । यदि यहाँ यह 
शंका हो कि गंगा भी अनेक बड़े बड़े नगरों के समीप होकर 
गई है हरिद्वार हो क्यों नियत किया तब इसका समाधान 
पाठक खय॑ अपन विच,रसे यूँ करले कि उन बड़े नगरोमे गगा 
का जल उत्तम नहों रहता अनेक नदियों के *लते चले जाने 
से जल में दाष आता गया हैं। उत्तर्वए्ड का पवित्र स्थान 
ओर गंगा का खच्छ स्रोत तथा तपस्वी साधुझ्त का खुगमतया 
प्राप्त हाना यहीं पाया गया। प्रायः मेषपी खसंक्रान्िलि का जन संग- 
ठन -+र काल से यहीं हाता है अनेक लाभो को प्राप्त कराने 
वाला यह अनसंगठन पिद्वानी ने जिसे आशय से आरमस्म 
किया था उस आशय से सम्प्रति होता नहीं, वत्त मानमे तो 
यह संगठन फ्रीड़ा रूप में परिणत होकर कणएटक रूप होगया । 
विद्वानोका जिचार था कि जनता इस संगठनसे आत्मिक शारी- 
रिक सामाजिक तीनों लाभ प्राप्त करे, जो कि मलुष्य जन्म का 
मुख्य उदेश माना गया है। जिस संगठन मे देश देशान्तरों के 
दर्शनीय पदार्थ और अनेक श्रत्मिक शान के देने वाले महा- 

ककत्रित हो उससे उत्तम ओर क्या होगा। इस संगठन 
के कई रूप रकखे गये हैं। यह तो वर्ष का सम्मेलन एक दो 
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वान्त का सम्मेलमभ था। इसक अतिरिक्त पक संगठन इसका 
६ वर्ष में होता है। इसका नाम अद्धंकुम्मी है इस संगठन का 
झअमभिप्राय यह था कि जिन देशों के सज्जन वर्ष भर में नहीं 
सम्मिलित होसकते वे इस संगठन में श्रधश्य पधार । तीसरा 
संगठन इसका १२ वर्ष में होता हे । इसमे साधारण जनता के 
अर्भत्रिक्त भारतके मारडलिक राजा तथा चक्रघत्तीय सप्नादभी 
पधारने की कृपा करते थे । सम्नाट को देख रेखमें अनेक 
सपमितियाँ का सम्मेलन .सांधारण जनता को श्रनायास प्राप्त 
हो यह क्या थोड़ा लाभ कहा जासकता है| केंसा सरल उपाय 
हैं जो लाभ साधारण जनता को अवस्था भर प्राप्त होना दुलेभ 
हैं वह इस संगठन के द्वारा सुलभतया द्वाना सम्भव है | इस 
संगठन के द्वारा पुरा जितना द्रव्य का सदुपयोग होता था 
सम्प्रति उतना ही दुरुपयोग होता है । इस प्रकार के संगठनों 
के कार्य्यं सम्राट के आधीन होते थे सम्राट कोह्दी अधिकार 
होने से द्रव्य का सदुफपयोग द्वो सकता है | कारण ऊि श्रतुल 
दान का एकत्रित होकर यथोचित व्यय होकर ही सब को 
यथायोग्य फल मिल सकता दे । वर्तमान मे जनता के दान के 
अहण करने वाले वे व्यक्तिया हैं जो दुराचारियों के स्वामी 
सबने बेंठे हैं। पणएडों को धन देने की प्रथा इस द्वेतु से थी कि वे 
स्थानारि के हारा अनता को सुख पहुँचाते थे। जो द्रव्य उनको 
दिया जाताथा घा है यह केवल स्थान का शुल्क है । इतने हो 
मात्र देना उजित भी है और अनेक मठधारी घन हर कर 
लेजाते हैं। इन अनेक लाभों के मूल संगठन पर विचारशील 
ध्यान देकर उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें तो अनेक उत्तम 


संस्थाये लाभ उठा सकती हैं| सम्पति यह संगठन ओर 
स्थानों पर भी होता पायाजात। है । जैसे कि मकर की संक्रांति 


मे प्रयाग राज के निकट जिवेशी सहकूम पर पुव॑ उज्जायंनी में । 
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यह कहना कठिन है झ्लि अन्य प्रान्तों में यह सं गठन किसी लाभ 
विशेष से होना आरम्भ हुआ एऋ स्थान के लाभक कारण 
अन्य स्वाथियों ने फरना आरस्म किया था इस प्रकारके संगठन 
चस्तुतः देशकी जनता में एक नवीन जीवन के दत्पन्न करने 
वाले मानेगये हैं। वत्त मान की दशा को न देख यदि पुरादशा 
पर ध्यान दिया जाय तो वह काल हे को उत्पन्न करने वाला 
है जबकि सर्वंसंस्थाओं के कार्य सम्राट फे समक्ष निश्चित 
होते होगे। प्रजाकी सुद्शा तथा दुदंशा का चित्र सप्ताद स्वयं 
अपने नेत्रों से देखे ओर प्रजा सप्राट के दर्शन कर प्रसन्‍न हो । 
अपने हिनेषी बलवान व्यक्ति को देख निर्बल साधारण का 
हृदय भी निःशंक हो जाता है। प्यारे मित्रों ? तुम्हारा सम्राट 
तुम्हारी श्ँखो की ओभमल है किसी व्यक्ति की दुदंशा देखकर 
था श्रवण करने पर ही दया का संचार मनमें होता है, हमारे 
सम्नाद क लिये दोनो ही असाध्य हैं। न सम्राद को तुम्हाश 
मोहही है, भारत की जनता सप्नाट को इतनी प्यारी जनता 
नहों होसकती जितनी कि उसके देशकी | अ्तएव इस संगठन 
को भारत के सज्जन स्वयंही उठाये तो अच्छा हो फिसी गिरी 
हुई दशाको उठाने के अर्थ एक हिलेषी सम्यकी आवश्यकताहे। 
अतपव जनता को स्वयं सम्य बनने का प्रयत्न करना योग्य है। 
संगठन के लाभों पर चिचार होकर काय्ये कत्तेव्य है। सम्पति 
इस्त संगठन में उस सूख जनता का बाहुलय होता है जो केवल 
शरीर के चर्म्म धोने मात्र ही में श्रपने फो कृतकृत्य मानती हे। 
देशके नेता बनने का अ्भिमान और काय्ये महासू्खों के जिन 
दिचारों को सुन भारत देशके सत्यन भी खय॑ लख्जित होते हें 
झन्‍्य देश के विचार शीलतो ऐसी ठृक्तिवालों को घृणा की इष्टि 
से ही देखते हें। भला शोचिये तो सही नांगा साधु संन्यासी 
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निर्मले, उदासी, बैरागी एवं वेरागाराम इसी बात पर प्राल॑ 
देदेते हैं कि प्रथम स्नान हमारा होगा इस स्नान के दिन सा- 
छुआ के अखाड़े बड़ी सज घजसे जाते हैं श्रौर एक स्थान विशे 
व ( हरकी पेड़ी ) पर ही स्नान का फल मानते हैं। क्या सज्ञनों 
की दृष्टि में साधुओं का यह ह्लान सांगोपॉग मूजंता नहीं है । 
भला इनसे कोई यह प्रश्न करे कि क्या साधारण जनता मुक्ति 
की इच्छासे यहाँ नहीं आई झरेपरोपकार के शत्रुओं मुक्ति की 
घड़ी तो तुझारे संग्राम से तुमसे भी निकल गई. और की तो 
तुमने क्या छीनी तुम्हें मी नहीं भिली निलेज्ज सभा के सभा- 
पति नाँग। बावा अपने को साधुओं में भ्रष्ट मानते हैं वाहरी 
श्र छता तूमी कहाँ जामरी | यह समस्त दिन स्नानक ही समर्पण 
होता है बहुतों के प्राण पखेरू तो सदा के लिये हो चल बसते 
हैं कितनेही निर्बल अंग भंग हो जाते है। चुटेल बलवान भी 
होही जाते हैं। सज्जनों जहाँ आपका तन मन धन देश 
के सुधोर के अर्थ हैं उसमें से इस संगठन के अर्थ भी 
कुछ व्यय करके इस सूखेता को निकालों यदि यही विश्वासा- 
भास है ऊफि गंगारनान से मुक्ति होती है तो गंगा के सभी 
खलो के जलमें मुक्ति देने का गुण होगा जहांसी कदीं अवसर 
भिले प्रातःस्नानकर अन्य उपकारी काय्यों में लगो । इस उत्तम 
संगठन को विगाड़ फापके भागी मत बनो जो सज्ञन इस संग- 
ठन को सुदशा पर लाने का उद्योग करें उनकी आश्वालुसार 
अपने बलमर तनमन धन से सहायता करो | इस देशन.शनी 
मूर्जता और निलेज्जता को' त्याग अन्य मताबलम्बियों की दृष्टि 
में सभ्य बनो तभी अपने मंगलकी आशा करो ईश्वरभक्त तथा 
देशभक्त हो मुक्ति के भागी हो सकते हैं खय विचारों अपने 
तथा अभ्यों को दुःख दायी कार्य्य पाप हैं पापी पापसे मुक्ति की 
इच्छा करे यह उलटी बात दे। संगठन से लाभ उठाने की यददी 
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विधि है कि इस के उन अंगो की जो कि अपने देशके उच्नत॑ 
करने पाले हैं बंदाओ इसे कीड़ा रूपसे जो बालकों का कार्य है 
काय्ये रूप में परिणत कर स्वयं सुख के भागी बन अन्‍्यों को 
बनाओ पुराकाल को और वर्तमान काल को राजि दिवस या 
आकाश पाताल का अन्तर कहें तो अनुचित नहीं, ऋषियों के 
समय भारत काय्येक्षेत्र था सम्प्रति क्रीडाचोज हो रहा है। 
ऋषियों के कालमें भारत अबन्‍्य देशों का गुर माना जाताथा 
वर्तमान में शिष्य कद्दाजाता है भारत की इस दुबलता का मुख्य 
कारण हमारी ।मूज ता ही है । यदि खुल चाछते हो तो सद्नो 
के उपदेशों के अडुसार अ्रपने चालढाल रक्खो मूखता का परि 
त्याग करो । 


इति मेषी संक्रान्ति विचारः॥ &॥ 
अथ सक्त व॒तीया विचार 


यद्द भी एंक मंगल दिवस माना जाता है। तिथिपतञर 
देखने से इसके दो कारण यिदित होते हैं एकतो यह कि यह 
दिवस श्री महाराज परशुराम जी का जन्म दिवस्र है। परशु 
रामजी अपने बल पिया से स्वयंदी ग्रावाल पथ्य न्‍त विख्यात 
हैं। उमके घर्रेन जिशेष की आवश्यक्ता नहीं | द्वितीय कारण 
यह है कि विधियूर्तवक नवान्त अ्रहण करने का यही दिवस 
नियत किया गयाथा नवान्न श्रहण करने के समयभी पक झत्य 
विशेष की आधश्यकता है। इसदिन और दिन की अपेक्ता 
शगहादि की शुद्धि धविशेष होकर नवास्त द्वारा विधिवत्‌ हसन 
आएि कत्तंव्य है| इस प्रान्त में इस दिन कुछ विशेष करेंब्य 
नहीं होता सुनते हैं कि पू्ते में यह मंगल दिवस बहुत समा 
रोहके साथ मनाया जाता है। कहीं २ मेले के रुपमें अधिकता 
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से भी होता है| इस कृत्य के अथ येशाल शेक्ा ठतीया निम्धित' 
की गई है। एक कारण इसके सतुआ तीज नाम पड़ने का यह 
भी प्रतीत होता हे कि आजके दिपस से जनता को सक्त 
(यह भुजे यधों का होता है) भददण की आज्ञा दी गई है। 
यह आशा उन आयुवे दविदों की प्रतीत होती है। जनता की 
स्वस्थता का भार जिन्होंने अपने हाथों में लिया है वा प्रभुने 
सोपा हे। इनका काथ्य' यह है कि रोगियों को शोगसे झुरू 
करना ओर स्वस्थां को रोगों से बचाना। यहभी आयुर्वेद्तिदो 
का निम्चित रिड्धांम्त है कि रोग दोषों की वृद्धि वा चयक दिना 
नहीं होते, दोष किसने हेतु विशेष के बिना क्षय तथा वृद्धि को 
प्राप्त महीं होते. वह हेतु मछुप्योक कर्म अर्थात आहार घिहारसे 
उन्पन्न होता है| क्रम्मज रोग को छोड़ कर शोष रोग आहार 
व्हारकी शुद्धि से प्रायः नहीं होते प्रायः दोपों का सघ्चय तथा 
प्रकोष ऋतुआओ के वरिवश न पर होता है। ऋत॒ से उत्पन्न 
होने थाले दोषों की शुद्धि के अथ ही आयुर्वेदधिदों ने इस 
प्रकार के व्यवहार नियत करेह | यह भी फ्रठक गल को विदि- 
त हो कि वैद्यों में उत्तम येध वही माना गया है--- 


( बिनापि अषजेन्थाधिं पथ्यादेव निवत्तंगेत्‌ ) 

हो श्रौषधि का प्रयोग न करके केवल चथ्य रूप आहार से 
व्याधि को शमन करने का झभ्यासी हो | मीन शतैर मेष को 
यसन्‍्त माना गया है यह काल वसन्‍्त के समाप्त होने का है 
झौर ग्रीष्म के आगमन का है सूय्ये की प्रखर किरणों से पित्त 
के बढ़ने की सम्सावना है। इस कालमे ऐसे पदार्थों का सेवन 
अ्ंयस्कर मानागयाहैजो पिक्तके रोशों को तथा पिक्तकोअप्िक 
होने से शान्त रकख । सक्त के गुण देखने से भी यह विदित 
होता है कि यह इस समय भद्ाण किया इुआ लाभदायक है। 
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( मवीननिस्तुषो रश्नष्टा यवचूण5ऊेच सक्तवः सक्त- 
घो यबजा! शीता दीपना रूघवः सराः | कफपित्त 
हरा रूक्षा लेग्वना: पानतस्तुते ॥ सद्यो बलप्रदाः 
यथ्या धम्मादिक्रान्तदोहिनः । नमिस्तुषैश्य णकैश्रे- 
टैस्तृयाशैश्व यथैः कृता। सक्तवः शकरासर्पियुक्ता 
ग्रष्मिडतिपएजिताः ॥ ) 

नवीन यवो को भ्रु जाकर इसी प्रकार चणों को भु जाकर 
दोनों का सक्तु शकंण घृत से बनाफर भक्तण करने से बल को 
देता है तृति करता है पित्त के रोगों में तथा पिक्ताधिका में 
गत्यन्त हितकर है । श्रीप्मपऋतु में आद्वार के योग्य है पिक्त के 
होगी से रक्षा के अर्थ इस तृतीया से सु भक्तण को आज्ञा 
है| पाठक गण यह जानते ही हे कि भारतकी इेश्वर भक्त प्रजए 
सब कार्यों को मंगल रूप से आरम्म करने की अभ्यासी है | 
यहां इतना पक्तव्य पिशेष दे कि सब काय्ये सब प्रकृतियाँ को 
अनुकूल नहीं होते जिस स्थान मरा काल में प्रकृति को यह 
झजुकूल न दो वहां केवल माहात्स्य मात्र से ही आरम्भ न करे 
अहां इसर का प्रचार हो घह। निरेघ की भी आवश्यकता नहीं । 
प्रत्येक को सारता तथा असारता को विचारकर क्ास्ये करना 
घुद्धिमत्ता है ॥ 

इति सक्तु तृतीया विचारः १० 


नूसिंह चतुर्दशी । 
सम्परति यह नसिहद चतुदंशी बाला कृत्य लुपप्राय दी दृष्टि 


शोचर होता है | इसके तिषय में जनता को जो कुछ श्ञान प्राप्त 
कुराया गया है वह निरथेक है। जनता उससे लाभ प्राप्त 
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करने के स्थान में उल्रा ज्ञान प्राप्त करती है। जो नित्तान्त 
असम्भय है | सत्ययुग में हिरफ्यकशिपु एक व्यक्ति विशेष 
हुआ है भगवदुभका के शिरोमणि प्रल्हाद जी दिरएयकशियु 
के ही पुत्र बताये जाते हैं। हिरशयकशिपु के विषय में कहा 
जाता है कि यह नात्तिक था नात्तिक इस समय भी बहुत हैं 
किन्तु दिरियकरशियु का नाज्तिक पत विचित्र था नास्तिकों 
का विचार है कि ईश्वर जगव॒ का कक्त। कोई नहों है यद्द रट्टि 
स्वयं उत्पन्न होती और थिगड़ती है। मनुष्य की अपने कर्म्म 
उत्तम करने से सुब और अधम करने से दु.ख प्राप्त होता है । 
सुजके अभिलःएि गी को अपने कम्मोको उत्तम करने का प्रयत्न 
करना चाहिये। यदि यही कल्पना कर ते किरेश्वर एक शक्ति 
विशेष अवश्य है तब भो उत्तम कम्मों के विना सदृगति होना 
कठिन है करण कि ईश्वर भी क+मों के फल का हो देने वाला 
बताया गया है । हिरणयकरशिपु कहता था कि मेरे श्रतिरिक्त 
ईश्वर है ही नहीं जो कुछ भजन पूत्रा पाठ करा जाय मेरे ही 
स्मरण द्वारा हो इन्हों महाशय के औरसल पुत्र महाशप्र प्रल्हाद्‌ 
मक्तों के शिरोमणि दुए हें | प्रर्हाद के शरीर में जन्मजस्मा- 
स्तर के संस्कारों से ई$एवचर भक्ति कूट २ कर भरी गई थी जब 
हिरएयकशिवु को यह घिदित हुआ कि पुत्र के विचार मेरे 
विचारों के विपरीत हैं तब इसने प्रथम सामनीति के हारा 
सम्मकाया प्रर्दादके विवारोंने अपने पिता के विचारों से दकर 
न खाई तदतनन्‍तर दामनीति से अनेक प्रकार के त्रास देने झ्रा- 
रम्म छिये कभो पर्बत से पतन कराया कभी अग्नि में जल- 
याया प्रद््दाद ने सबको सहन किया परन्तु आत्ति- 
कत्व न छोड़ा अम्तर्यामी परमात्मा सब अवस्था में शरीरा- 
स्परस्थ मर्मोफी रक्चा करते रहे। अन्त को एक दिन साथये- 
काल के समय स्वयं खद्ढ लेकर मारने कोठयत हुआ दिरणएथ 
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कशिपु के अत्याचारों का भी अन्त हो चुका था इसीसमय एऋ 
बुसिह नाम व्यक्तित्रेशेष अकस्मात्‌ उपलध्यित हुआ और हिर: 
सायकशिपुका धबधकर प्रल्हाद महाशय की रक्षा की निरंत्रों 
के बल भगवान्‌ अन्तयांमी नित्य ही रक्षा करते हैं । इस काय्य 
को भी थे खयं करने को समर्थ थे परन्तु व्यक्ति विशेष के 
द्वारा प्रत्यत्त रूप से इस कारण कराते हें कि अ्रस्यों को यह 
विद्ति होजाय कि पापी प्राणान्त दराड इस प्रकार पाता हे। 
जनता प्रत्यक्ष के ही द्वारा शासन से शिक्षा अहस करने की 
बुद्धि वाली देखी जाती है। उर्सिह के शब्द के अर्थ यह हें कि, 
जो पुरुषों में सिहयल्‌ साहसी हो निर्भय हो नलिहके विषय मे । 
जो यह कहा जाता है कि वह लोहे के तत खम्म को बिदीरे 
करके उत्परन दुआ उसका अ्रद्धंशरीर सिंह काथा सब घेसम- 
भरी की यात है । ईश्यरीय नियम के विरुद्ध हे यही मानना 
योग्य है कि बह एक व्यक्ति विशेष हिरएयकशिपुके अत्या- 
चारों का फल देने और प्रत्हाद्‌ भक्त की रक्षा के अथ परमात्मा 
की ओर से प्राप्त हुए थे। ऐसे मद्दापुरुषों के जन्मोत्सव से 
यही शिक्षा भ्रहण करनी योग्य हे कि परमात्मा को जो इस 
समस्त प्रपच्च का सर्वश्रवस्थाओं में स्थामी जो हमारे अन्‍्तरमें 
व्याप्त हमारा रक्षक हैे,कभी भूलना नहीं चाहिये अपने कोअह-। 
कार से सब का खामी न मानन। चाहिये सृष्टि में हम सब पर- 
रुपर सेवक हैं यह मनुष्य की भूल है कि यह अपने को खामी 
मानता है स्वामी ओर सेवक के लक्षणों पर दृष्टि देने से यह 
बविदित होता है कि खामी के लक्षण सेवकों में पाये जाते हैं 
मनुष्य आकृति से सब एक ही से रृश्टिगोचर होते हैं. खामी 
के शरीर में खामित्व को प्रकाश करने वाला कोई अंग विशेष 
नहीं देखा जाता केवल इस एक लक्षणसे कि जो बेठे २ पदार्थों 
का भोग करे घह् स्वामी और देशान्तर से भोग्य वस्तुओं को 
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लाकर प्राप्त करे वह सेवक है। इस लक्षण द्वारा तो जो खामी 
यन का अ्रभिभानी है वह सेवक है। जियो के मनुष्य स्वामी 
कहाने हैं परन्तु इस लक्षण की कसौटी से सेवक हैं ख््रियां 
गृहमें रहुतो हैं पुरुष देशान्तर से उनके अर्थ भोग्य सामग्री 
लाता है पशु शह पर रहता है खामी संज्ञा वाला उसका सेवक 
है इत्यादि जिचारों से अपने को अहंकार युक्त न करना और 
सब अपस्थाओं में श्रपने रक्षक परमात्मा को वेद पिहित आ- 
शाओं का पालन करना योग्य है। ऐसा न करने ओर हिरण्य- 
कशियु वाले विचारों के करने से वही दु्गति प्राप्त दोनी 
सम्मव है जो नखिह के हाथों दिरएयकरिपु की हुई। मित्रो 
भारत को क्रीड़ारूप कार्य्यों से निकाल काय्येत्षेत्र बना पुण्य 
के भागी बनो पेसे निर्थंक विचार तथा काय्ये पशुओं फे भी 
नहीं पाये जाते हम मडुध्यों के इन विचारों का फल यही नो है 
कि खयं कुछ लाभ न प्राप्त कर विचारशीलों की दृष्टि में पशु 
माने गये यह आश्चय्य है कि मनुष्य के व्यवहार विचार 
निमू ल हो इससे ता प्राणघतत करके खाक से चला जाना 
अच्छा भजो को घुराई उनके सामने हो दुराचारी पुरुषों 
का जीवन मरणं है और मरण उनके अर्थ विश्राम अपने 
विचार को शुद्ध करो और महापुरुषों के जीवन चरित्रों से 
लाभ प्राप्त करो | 


इति नुसिह चतुदंशी विचार ॥११॥ 


हकककरकब्यदुााडक एम्माइलान8 
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अ्रथ वर्षांगमनम्‌ 
अपर नाम वट्सावित्री । 


सम्परति यह मंगल हृत्य ज्येष्रकृप्णा अमावस्या को मनाया 
जाता है। डिन्‍्त, भेद इस में इतना है कि इस मेगल दिवस से 
आगे का दिवस आपषाढ़ का प्रथम दिन धोना चाहिये वसमान 
तिथिपत्र के दिखाव से पन्द्रह दिन आपाढ़ के आने में शेष 
रहते हैं। यह पन्द्रह दिनका अन्तर इसकारण से प्रतीत होताईं 
कि निर्थिपत्र देखने वाले मास का आरम्भ कृष्ण पदौसे मानते | 
हैं। और माना जाना चाहिये शुक्ल से | तिथिपत्र की रेचना का 
यह दोष नहीं है देखभे वा व्यवहार करणे मात्र का भेद हे। 
निथि पत्र के अड्डजु तो ठीक हे शुक्कन से मास का आरम्भ होकर 
पूर्णिमा को पम्द्रह का अड्ड लिखा जाता है। जहाँ मास पूरा 
तीस का होताहे वहाँ अभावास्यथा को तीस का अड्ल लिखारहता 
है जिसका तात्पय्ये हैं. कि प्रत्येक मासका अन्त श्रम्माघस्था को 
मानना चाहिये तिथिपत्न को चैत्रादि ही कहते हैं। जिसका 
ख्रभिष्राय दै कि चेंत्र शुक्ला प्रतिपदा को चैत्र का आरस्म होता 
है इस शेली के अउसार तिथिपत्र देखने से जहाँ वेशाजल ऋृप्ण 
की अमापस्या है वहाँ चैत्र की समाति माननी च.हिये। सृष्टि 
रचना के प्रमाण नुसार भी चैत्र का शुक्ल पक्त हो आरम्भ होना 
चाहिये इस गणना के अनुसार प्रत्येक मास में पन्द्रद दिनका 
खन्‍्तर पड़ता है। इस गणना से वह वर्षाऋतु का मंगलद्विस 
ठीक हा जाता हे। वैशाख कृष्णा को चेत्र को सभाति एवं ज्येषट 
कृष्णा अमायस्या की बैशाल फी समाप्ति मानने से आपषाढ़ 
कृष्णा अमावस्या को ज्येष्ट का श्रन्त होकर अगला दिघस प्रथम 
झाषाद़ का हो होगा तिथिपत्र की गणना इस भेद्‌ का कारय 
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है वस्तुतः भेद नहीं अतयव मंगल दिवस के होने का काल 
अमावस्या ही रहेगा। 


यद्यवि यह मम्ल कृत्य केवल लियों के द्वारा ही होता है 
धुरुषों को इसमें कुछ कत्तंब्य नहीं होता और यह भी कहना 
निश्चय रूपसे नहीं बनता कि यह अन्य प्रान्तों में दोतामी है 
या नहीं इस प्रान्त में होता है और तिथिपत्र में यह मंगल 
दिवस के नाम से लिखा द्वोता है एक सामान्य मंगल दिवस 
तथापि कुछ विचार इसका भी कर्तव्य दै। बहुत से छृत्य 
ऐसे भी दृष्टिगोचर होते हैं कि क्रिसी काल में वे किसी बड़े 
आशय को अ्रहण कर चलाये गये हैं पद्चात्‌ जनता की अश्रद्धा 
से उन में सामान्यता होगई हे पाठक गण को स्मरण हो कि 
हम इस मंगल दिवस के दो नाम कहआये हैं। एक वर्षाऋतु 
का पूजन और छितीय वटसानिन्नी। इन दोनों नामों में से 
प्रथम वर्षा ऋतु का पूजन नाम करण पड़ने पर विचार करते 
हैं यदि इस वर्षाऋतु के पूजन शब्द से पाठकों का यह सन्देह 
हो कि वर्षाऋतु क्या कोई सूर्सिमात है प्रथम तो जड़सू्सिमान्‌ 
का पूजन भी विद्वानों ने श्रान्ति ही माना हे वर्षाऋतु असूर्सि- 
मान का पूजन विचित्र कथन है| प्रथम तो यह शक्का उन्हीं 
पुरुषों को दोगी जो पृजन का अर्थ स्तान चन्दन लगाना तथा 
श्रक्षत धूप दीप नेवेद्य चढ़ाना आदि ही का शान रखते हैं। 
जो विद्वान पूजन के शाध्दक अर्थों को जानते हैँ उनको यह 
शक्कर नहीं होसकती | तो भी पूजन शब्द के शाब्दिक अर्थों का 
विचार करके यह प्रान्ति कि ( सूत्तिमान्‌ था असूश्िमान का 
पूजन केसा ) नष्ट कर्तव्य है निरुक्तकार एक धातु से ही एक 
शब्द को बनाना मान कर कई २ घातु के योग से भी शब्दों 
की उत्पक्ति मानते हैं ओर उस के निर्वेचन करने की रीति 
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भी यताते हैं । यंदि निरक्तकार महाशय की शैली को ग्रहण 
कर इस पूजा शप्द को दो धातुओं से बना मानें और निर्देशन 
भी करें तब तो यह शब्द अपन संकुछित अर्थों को त्याग बड़े 
चिस्व॒॑व अथथों वालाहोजाय पुजा शब्दकी दोनां घातु यहहें एफ 
पूअ, और द्वितीय जनि प्रादु भावे | नि्धंचन इस प्रकार होगा 
कि “पविन्नता आयत उत्पय्यत वया सा पूजा” जिस काय्ये के 
करने से पवित्रता प्राप्त हं। वह पुजा है। जो 'पूज” अचन से 
अहण करते हैं अर्थ इसका भी यही होगा स्नानादि कराने से 
मलिनता हटा शुद्धि कराना ही घनता है। अतपुव पूजा शब्द 
से पविन्नता उत्पन्न करना ही इष्ट हे वर्षा ऋतु के आगमन 
काल में शुद्धि करना वर्षा का पूजन है। यदि यह प्रश्न यहां हों 
कि वर्षा को शुद्धि की क्या आवश्यकता है तब यह कहना होगा 
कि प्रत्येक काल की प्राप्ति में शुद्धि कत्तंज्य है घम्मंशाख्र की 
शात्ा है कि सूय्योद्य से पूर्व शीच्ादि तथा स्वनानादिं से 
निवुत्त होजाना चाहिये | इसका तात्पय्य यह है कि मात्तरुड 
उ्रगवान की पश्चित्र किरण हमारे पत्रित्र शरोर पर पड़ नीरों- 
गता स्थापन कर । द्विजातियों में गृह के आपभ्यन्तर भाग की 
अपेस्ता आँगन का भाग बुहारता शुद्ध कहा जाता है इस का 
अभिप्राय भी यही है कि सूयथ्ये भगवान की क्रिरण प्रथम अजिर 
भागही में पड़ती हैं सूय्योंदय से पूर्व गृह का बाह्य भाग शुद्ध 
रहना अच्छा है। अतएव वर्षाऋतु का आगमन शुद्ध स्थानों में 
हीना योग्य है । वर्षाऋतु में पृथिवी के आद दी जाने से फिर 
आर मास पय्यन्‍त अच्छी शुद्धि का भ्रवकाश मिलना कठिन 
है। दविजातियाँ के मंगल हृत्यों में स्थानादि की शुद्धि के अति- 
रिक्त खान पान में प्रायः पकानत ही विशेषता से होता है। यह 
प्रकासन केंबले जिहा की लोलुपता केद्दी अर्थ नहीं बनाया जाता 
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इसकी तात्पर्य्यर्भी एक दूसराहीदै वहयह कि द्विजातियोकेसमस्म॑ 
व्यवहारों के बनाने वाले आयुर्वेद के श्ञाता ऋषिवर हैं। उनका 
विचार है कियघ्से उत्तम दूसराकार्य नहीं यज्षमं अनेक पदार्थोके 
साथ घृत ही झाफाश मंडल में पहु खाया जाता है। घृत विषों 
के नाश करने वाले द्वव्यों में एक अ्रद्धितीय गुणों वाला हैे। 
पाठक भर देखते होगे कि सर्प विष में घृत ही विशेषता से 
प्रयक्त होता है षकवान्‌ बनाने से एक क्रिया से दो शअ्र्थ प्राप्त 
डोतेहें अपने भक्तण का पदाथ भी सिद्ध हो ओर वायुद्धारा 


शुहों की शुद्धि कांमी का प्ये अनायास प्राप्त हो जाय। पकवान 
आमाशय को पुष्ट करने के अतिरिक्त शरीगन्तर के विषों का 


भी नाशकहे और पुष्टि का देने वाला भी है। इत्यादि कारणों 
से प्रायः मंगल कार्य्यों में पकवान्‌ दी विशेषतासे होताहे । वर्षों 
ऋतुके आगमन कालमे दीनेवाले मंगल दिवसमें बहुत समारोह 
से काय्य नहोकर केवल इतनाही होता है कि स्थानादि की 
शुद्धि और खाने में उत्तम पदार्थों का घनाना इस कौय्ये के 


4958 क्रत्य स्त्रियां ही कैर॑ लेती है। अ्रतर विचार यह हे 
रहंता है कि इसका द्वितीय नाम घटसावित्री क्‍यों पड़ा श्र 


दोनों मे मुख्य कौनसा नाम है । मुख्य नाम तो इसका वर्षाऋतु 
का पूंजन ही है। घटसावित्री नाम पड़ने का कारण यह विदित॑ 
होता हे कि साधथितन्नी नाम याली स्त्री की वट वृत्त के समीप 
कोई घटना शेष हुई है। यह एंकर पौराणिक शऑख्यायिका 
है कि एक स.(+ित्री नाम की स्त्री थी उस्तका विधाह सत्यवान 
पुरुष के साथ हुआ था देचात्त्‌ सत्यवान्‌ का मृत्यु हागया कहा 
जाताहे कि सावित्री पतिव्रता थी इसने यंभ से बहुत पिवाद 
' के साथ चंटवृत के समीप अपने पति को जीजित कराया 
है। पाठक गण यह स्मरण रक्‍खें कि पोराणिकीय गाथा या 
तो किसी इतिहास के आधार पर होती दे था केवल करपतों 


( है ) 


मात्र ही होती हैं। यह आख्यायिका भी कल्पना मात्रहों प्रतीत 
हांतो है। इस गाथा का अ्भिप्राय यही है कि पतिश्रत की 
शक्ति बलवती है। ऐसामी सम्भव है कि सत्यवान्‌ संन्यास 
शोगसे वा सपेदंश से झतक तुल्य हो गया हो और कोई 
यमनामा व्यक्ति मिल गंया साथित्री के करुणमय रोदन से' 
उसने विकित्सा करके खत्यवान्‌ को प्राणदान दिया हे। यह 
सब कुछ हाते हुए भी यह कहा जा खकता है कि यह घटना 
इस कृत्य का मूल नहीं ऐसा कह। वा माना जा सकता हैं कि 
यह घटना वर्षा ऋतु क मंगल ऊृत्य के दिन द्वोंकर अपने न;भ 
से चला पहले कृत्य का स्मरण छूट गया ओर इसका स्मरण 
बता रहा यह काई नूतन बात नहां इसका एक उदाहरण ता 
घत्तमान में ही प्रत्यक्ष हे आश्ये सल्लन इस बात को अभो 
भूले न होगे हि दीपाचली तथा शिवरात्रि यह दोनों मंगल दिन 
न जाने कितने कालसे हाते चले आते हैं। इन्हीं दोनों में यह 
एंकत्रटना विशेष भी हो गई कि शिवरात्रि के दिन तो आय्द 
सप्ताज के प्रंवसेकर यतिवर श्री स्वामी दयानन्द जी को वोध 
हुआ है दीपावली उनकी मुत्यु दिन मानाद्दी जाता है यह दोनों 
मंगल दिन उक्त कारण से आय्येजनता की क्त्य ही माने 
जाते हैं श्रागें आने वाली सनन्‍्तान ईंन दिनों को यतिवर का हीं 
कऊत्य मानकर पहिलो को भूल जाय तो कुछ श्रांश्वय्ये नहीं। 
इसी प्रकार सावित्री सत्यवान की गाथा पूर्च रूत्य में संनिलित 
हो गई पूर्व कृत्य अपने नाम से अपनीमुख्यतं! का साज्षो है । 
यद्यपि यह हकृत्ये सम्प्रति नाम मांत्र ही से मनाया जाताहे 
तथापि इसकी आवश्यकता विशेष रूप से करने की प्रतीत 
होती है| समारोह तथा विधिवत्‌ करना अपने ही लिये अच्छा 


है। अ्रम्म वर्स मान काल के सज्जनों का घिचार जैसा दो येश्तों 


( ६६ ) 


करे। प्रत्येक् काय्ये के कत्तेड्याकत्तवय के परिचार कालमे एक 
तो यह ध्यान अवश्य रखना योग्य हैं फि यह कारय्थे शास्त्र 
सम्मत है वा किसी व्यक्ति के द्वारा प्रचिलित हुआ है यदि 
यह शास्त्रसम्मत हो तो बत्तेंदान में जो दोष प्राप्त हो गये हैं 
उनको हटा कर शुद्ध रूप प्रकाशित होना चाहिये। और जो 
वह किसी व्यक्ति विशेष को बुद्धि का विकाश है तब उसके 
दयवहारों पर यह ध्यान देना चाहिये क्रे कौत क्रिस आशय 
से रत्रत्ता गया था और सम्प्रति बह उस रूपसे हाता हैं वा 
नहीं न हाने पर शुद्धरूप बनाना ओर अजुपयोंगी होने पर 
उसकी हटाने का प्रथत्न करता चाहियेया श्रन्ध प्रवाह में 
पड़कर तिरस्चार करना अपनी मिलता जनाता हैँ न यह 
विद्वान का कर्त्तव्य हंना योग्य है । 
इतिवर्षा ऋतु आगमन जि्चिर १२। 


अथ दशहग विचाः | 

दतेमान निधिपत्र के देखने का रा से यह समय्र जिसका 
घर्णत पहिले किया गया ज्येष् का कृष्ण पक्ष ही कहा जाता है 
तिथि पत्र उस राति से देखने या जा हमने पूर्रर्म वणन की 
है यहां ज्येट पूर्ण नहों होता यहां वैशाल समाप्त होता है। 
परन्तु वर्तमान शेली का उलंघन भी प/ठक गण को श्रान्ति 
में हो डालेगा अ्रतएव वत्तमान शैलो का ही आश्रय बलात्‌ 
लेना पड़ गया वत्तमान रीति से श्रभी ज्येष्ट शुक्ला के पन्द्रह 
दिन रहते हे | शुक्ल पक्ष के कृत्य को वत्तंमान शेली के ही 
अनुसार कहने हैं। ज्येष्ट शुक्ता में १०मी तिथि भी पे रूप 
मानी गई है इस दिन गंगास्नान करना पुएय माना जाता 
है। जिनको गंगास्नान का अपसर नहीं प्राप्त होता वे 
शहद पर दी स्नान करते हैं यह तो एक अंध विश्वास है। गंगा 


( ६७ ) 


स्नान ही का महात्म्य विशेष मात्रा जाता है जनता में 
यह प्रवार छिस करण विरोप से हुप्रा ओर किसके द्वारा 
हुआ क्या दसमें कुछ सार भी है।इस विषय का अन्चेरण 
करने से यह पता लगा है ऊि यह वह पवित्र दिन है रघुकुल 
भूषण औ भसगीरथ महाराज अनेक वर्षो के असाधारण परि 
श्रम सं गंगा भागीरथ को भारतम लःये है । भारत की जनता 
इस एस को गंगा जो का जन्म दिन मानती हैं। इसमें कोई 
सन्रेह्द भी नहीं कि वह दिन एक अपूउ दिन होगा। हग्डिर 
तथा अन्य उन नारों में जनसमूह गरता की संख्या से बाहर 
होगा || एक महान काय्येकी सिद्धि के समय जो आनन्द होता 
है उसका वर्णन में आना कठिन है । प्रत्यक्ष को प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं रहती वक्तमान में जो नहर गंगा से निकाली 
गई हें सुता जता हैँ कि इसक आदिष्कर्ता काटली खाहबथे 
जिसदिन मायापुरीफ पुलमें नहर छोड़ी गई थी उसद्न कौतुकी 
जनता एऊ अच्छी संख्या में उपस्थित थी और उत्सव के ठःठ 
भी अधिकता से उपस्थित थे खुनाजाता ह कि दापावला हुई 
कार्निक्रोडा में भी सहस््र; का व्यय हुवा काटलो स,.हबर अपने 
अ्रप+ क , की सिद्धि स॑ इतने प्रसन्‍न थे कि जिसका चिंत्र 
आआाकर्षिय करना खुगम नहीं यह ता एकरछाटीखी बात थी हरि 
ठार में गंगा उपस्यित ही थी यद्यपि साधारण जनता करो 
अपेकत्ता यह भी बड़ा काय्ये मानाजाता है परन्तु श्री महाराज 
भगोरथ सप्राद की अ्रपेज्षा बालक्रीडा ही कहा जाता है। 
पकदेश के चक्रवर्ती सम्राट के बड़े परिश्रम के द्वारा भिद्ध 
हुआ कारय्य और देश का उपकारी । यद्यपि भारत में नदियों 


की वहुतायत हे परन्तु नगरों को जितनी शोभा गंगा से प्राप्त 
हुई उतनी अन्यों से नही गंगा के द्वारा व्यापारों से भी बहुत 


( दे४ ) 


लाभ हुआ जिस दिन सन्न:द भगीरथ ने यह घोषणा दी होगी 
फिंगगा को घारा का प्रपात भारत के अ्रमुफस्थान पर अ्रमुक 
सतयमें होगा अनुमान होता हैं किसम्राट के असाधारण श्रम का 

घन्यवाद देने त या अपने नेत्रों से यह चित्र देखने के अथ कौत २ 

एडजिफ राजा उपस्यित हुआ होगा साधारण जनताकी संख्या 
कहत। तो व॒थाहो है। और क्या कुछ इस ऋवसर पर व्यय न हुआ 
है।गा। गंगा का जन्म दिन होने से यह दिन प्रूप से माना 
जाना आरःभ हुआ है । गंग:रतान का जा अधिक माहात्म्य 
हरिद्वार में माना जाता है उसका एक कारण यह भी हे कि 
यहाँ गंगा का जन्म कहा जाता हे जलकी उत्तमता तो सब 
स्थानों से यहाँ की प्िशेष मानी ही जाती हैं यद्यपि गंगा का 
निकास हिमालय है तथापि सुलभतया प्राप्त होने से दरिद्वार 
दो को मुख्यता प्रस्‍प्त हुई है । 

॥ इति दशहरा घिचार ॥ २३ ह 


बिक 
अथ देवशयनी विचार | 

बत्तेमान तिथि पत्र श्रवलोकन की गीते से आपाद शक्का 
११ दशी को यह कृत्य जा तियो में ही नहीं किन्तु श॒द्र वर्ण 
में भी होता है। जनता में यह बात विख्यात है कि आजके 
दिनसे देवगश शयम करते हैं । यह विश्वास जनताने स्वयं ही 
अपने में उत्पन्न कर लिय! वा किसी अन्य ने उत्पन्न कराया 
यह हम पूर्व कह आये है कि साधारण जनता में विश्वास 
उत्पन्न कराने वाले वेही व्यक्ति हैं जा इन के व्यवहारों को 
बताने वाले है । सपफ्िरकनाके समयानुकूल परिवत्तनों का ज्ञान 
आगुर्वे दतिदों के अतिश्क्ति और किसको होसकता है । साधा- 
रण जन्नता को समयपर सचेत करना इन्हीं का काय्ये है। इस 
समय के एक विशेष परिवत्तंन का शान भो इन्ही महापुरुषों 


( ६६ ) 


का कराया हुआ है | विचारणीय विषय तो यहां यह है कि 
देव कौन हैं और उनका शयन किस प्रकार होता है और उस 
शयन से जनता का क्या हानिवा लाभ है। वेद के उपदेश 
से यह पजिदित होता है फि देवता शब्द से कई का 
ग्रहण है | मुख्यता से तो खगोलस्थ सय्ये चन्द्रादि का तथा 
वायु अग्नि जल पृथित्री का अ्रहग देवता शब्द से होता है। 
इस में वेद ही प्रमाण भी है ।( अग्निरदे बता वातोदेवता रुर्य्यो 
देवता चन्द्रमादेवता वसवादेवता रुद्रादिवता आदित्यादेवता 
मरूतोदेवना तिश्वेदेवादेवता बृहस्पतनिदेंवतेन्द्रो देवता वसवो- 
देवता ) अग्नि आदि की देवता संज्ञा है निमक्तकार ने देवताके 
लक्षण बताते हुए कहा है कि ( दानाइीपनाइुयोतन्तद्वाद्य - 
स्थाने भवतीति ) दान देने तथा प्रकाश करने एवं विशेष 
प्रकाश से और आकाश मे होने से देवता कहाते हैं। ब्राह्मण 
ग्रन्थोने ( विद्वाऊँसोहिदेवाः ) विद्वानों को भी देवता कहा हे । 
देवता पिषय का पिशेष अवगाहन करने से यह पता चलता 
है कि रिसी बग थिशेषमे किसी प्रहुृति विशेष वाले को देवता 
कहते हैं । चाहे वह अच्छे वर्ग का हो वा बुरे का, वेद के अवब- 
गाइनसे यह त्रिषय इसी प्रकार का देखा जाता है। वेद कथन 
का शेलीहें 'क वह अपने मन्त्रोंफे द्वारा जिस विंषयकों कद्दता है 
स्रहउस मन्त्रका देवता मानाजाता है ऐसे मन्त्र बहुत हैं जिनमें 
सपपों तथा सिद्दों पत्र तस्करादि का वर्णन है औैसे कि (चौराणां 
पतये नमः ) इसमे चोर को देवता मानकर अर्थ किया गया 
है। इस देवता विषय के लेख विशेष से भ्रन्थ बढ़ने का भय 
है। अतपव इस विषयको विस्तार न देकर पाठकगणको इतना 


ही कथन पय्यथांत्त होगा कि देवता शब्द से प्रकृति विशेष को 
जाने | बुरा हो भ्रथवा भला जड़ द्वो वा चेतनन्‍्य। इसके शयन 


( ७४० ) 


विषय मेंतो यह बात विचारणीय है कि यह देव धर्ग कौन है ? 
जिसके शयन का यह काल है । महाशय गण यह दा 

सूय्ये चन्द्रारि हैं। जिनके साथ जनता की जीवनयात्रा का 
घनिष्ट संबंध है । इन्हीं के शयन से जनता की जीवनयात्रा 
में एक विशेष परिवत्तेन होने की संभावना है ओर व्यक्तियों 
का शयन काल एक ही दोदिन होता है। किन्तु देवगण का 
शपन आपषाद शुक्ला एकादशी से कात्तिक शुक्का एकादशी 
पय्येन्त माना जाता है । पाठकगण को इस कथन में यह सन्देद् 
होगा कि इनका तो जड़ माता गया हैं इनका शयन करना 
कैसे ? घुद्धि इस बातको स्वीकार नहीं करती | यह तो कहना 
पाठक गण का सत्य है कि यह बात वुद्धि में नहीं आती परन्तु 
यह भी बात वुद्धि में नहों आती कि जिस काय्ये की आधार 
शिला किसी व्यक्ति विशेष के हाथों से स्थापित हां। वह किसी 
करण विशेष के गर्भ वाली न हो | दिजानि मात्र में हाने वाला 
काय्ये किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा हा ऐसा भी नहीं कहा 
जासकता पाठक गण को स्मरण हागा फि पूथे यह कहा गया 
है कि चारों वर्णों में एक काल तथा दक सखरूप से होने वाले 
काय्ये की मूल में राज्य शक्ति का दाथ अवश्य होता है। जिस 
समय प्रजा के कत्तंव्याकत्तय का अधिकार राजसभा के 
अधीन था तभी इसप्रकार के काय्ये जनता में प्रचलित हुए 
हैं। यदि यह कद्ाजाय कि अ्रन्य विधर्म्मी राजों के समय यह 
झृत्य हाना आरम्भ होगया है पसा कहना यू नहीं बनता कि 
विरोधी धर्म्मं वाले राजों के पदार्पण कालसे पूर्व भी इस 
काय्य का होगा पाया जाता है| देवशयनी नामही यह बताता 
है कि यद नामकरण संस्कृतज्ञ व्यक्ति के द्वारा हुआ है । 


आप।/ड शुक्ला एकादशी का नाम वेवशयनी और कार्शिक शुक्ला 
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एकादशी का नम देगप्रवोधती है इन दोनों नामों से यह 
शिद्त दाता है कि दोनों शब्द अपने गर्भ में किसी भाव 
विशेष के जताने वाले अवश्य हैं। यह दूसरी बात है कि इस 
सभमय जनताके अ्रशानसे वतंमान में उसका खढूप ऐसा 
हंगया हा कि वह हेय समझा जाने लगा परन्तु संचालक 
का आशय किसी सारता का जिये हुए अवश्य था हमारा इण्ट 
भी सारांश की खोज ही है । किन्तु प्रथम खोज इस बात को 
कर.) है +<; उक्त नामकरणो से कत्तों का प्रयाजन क्य। है ? 
उसका (द्धि में क्या मनुष्यों तथा श्रन्य प्र।वियों का सभान हो 
साना और जागना हा । हैं. वा काई और प्रकार का साना दा 
जागना वह मानता हैं । पद्धान लग शब्द का वास्तयक झअथ 
ग्रहण करन के अभ्यासा ह/त हैँ। बिद्वानो के मत में असाघ- 
घानता निद्रा और सावथानता जाग्मति हैं। लोक व्यवहरर में 
भी ऐसे श्रथों के बोधक हा खप्त और जाप्मति पाये जात हैं। 
जब कोई व्यक्ति असावधानता से काये कर । हैं तब कहा 
जाता हैं कि क्या सात हो | इससे विदित होता है फि वास्त- 
त्रिक अर्थ जागृति तथा खप्तके सावधानता और शअ्सावधानता 
ही हैं। सायधानता का तात्पथ्ये है. फ्रि निरल्तर सम्यकतया 
काय्ये का करना काय्ये का सम्यकतया निरन्तर न होना 
झसावधानता हे पठकगण को यह विदित हे कि हमारे जीवन 
का घरनिष्ठ सम्बन्ध खगालख देवगण से हो बताया गया है। 
य्येचन्द्र अन्य तारागण एवं अग्ति वायु तथा वनस्पतियाँ 
के दारा ही हमारे शरीरों का पालन पोषण होता है और इन 
के द्वारा हमारा जीवन हे अन्न जाठराण्नि के बल से परिपक 


होकर ही श्खादि धातुओं को प्राप्त होता है। जाठराग्नि का 
बल सूर्य है अन्य तारागण भी इमारे शरीरों में गुणों को 
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सूय्य के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। अतएय सूर्य ही प्राण 
माना गया है हमारे जीवन का पक मात्र आश्रय स॒य्ये भगवान्‌ 
तथा अस्य ताशगण आकाश मण्डल के सदेव मेधोसे घिरे रहने 
फे कारण अपना काय्ये जेसा कि स्वच्छु आकाश होने पर 
करते बैसा करते में असमर्थ रहते हैं। निरन्तर साबधानता 
से काय्ये न करने से ही इनका शयन माना गया है जिन आयु- 
बंदविदों ने देवशशयन को निश्चित किया है उन्हीं के द्वारा यह 
भी विचार हुआ कि जनता की रज्ञा के अर्थ इस समय क्या 
कर्त्तव्य है। यद्यपि इस रृत्य में समारोह से कोई कार्य्य विशेष 
नहीं होता तथापि यद्द छोटा सा क्रीड़ाबस कार्य्य ही इससमय 
उपयोगी जाना गया । इस हृत्य में ग्रहारि के लेपन के 
अतिरिक्त इतना विशेष होता हें | फि स्मथियाँ गृह की 
भमित्तियाँ पर पृथिवी से कुछ भाग' ऊपर गोमय से एक रेखा 
बनाती हैं। बस इस हरृत्य से ही देवशयन का कृत्य समाप्त 
होता है। इस गोमय की रेखा से जनता की छिस प्रकार रक्षा 
होगी यह पिषय पिचारणीय है। इस घिषय में किस बात के 
जानने की आवश्यकता है प्रथम यह जानना योग्य है कि किस 
जिकार के होने की सम्भावना है आनना तो प्रथम केवल इतना 
ही है कि खगोलस्थ देवगण के सम्यकतया काय्ये न करने से 
अस्वस्थता का भय है, जो जनता को इृष्ट नहीं | इसी के अर्थ 
इस कृत्य के संचालक का पिचोर है कि इस स्थान पर यह 
जानना भी आवश्यक है कि खगोल जो हमसे बहुत दूर स्थित 
है उखका सम्बन्ध हमसे किस प्रकार है। इस चिषय में अपने 
पूर्वजों का क्या पिचार है। तेक्तरीय उपनिषद्‌ में पृथिवी के 
साथ चलोक का सम्बन्ध इस प्रकार बताया है । 


पृथिवी पूत्र रूपम्‌ चोस्सररूपम झाकाश! सन्धि:। 
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वायु: संधानम्‌ । 

पृथिवी भर चुलोक के परस्पर मेल का कारण आकाश 
है और वायु जुटा रखने का पक मुख्य साधन है। इस प्रकार 
अं और सूर्य्य का सम्बन्ध है आगे प्रक्राश का संबंध कहा 
गया है । 
अ्निः पृथेरूपम्‌ आदित्य उत्तररूपम्‌। आपःसंधिः 
बेग ते! संधानम्‌ ॥ 


पार्थिवाग्नि पूर्वकष और सूय्ये उत्तररूप है । दोनों 
अग्नियों को जुटे रखने वाला जल है श्र उस जोड़ कोन 
हटने देना इसका भार विजली के ऊपर है। इसमें कोई संदेह 
भी नहीं कि यद्यपि अनेक देवगण अन्नुपम गुण पाले हैँ तथापि 
थ+िचत्‌ के विना सब अपना कार्य्य करने में अ्रसमर्थहें धिश्व त्‌ 
के विना सूर्य का प्रकाश पृथियौ तक आने में असमथ है यह 
प्रत्यक्ष है कि विद्य तू से झधिक वेग ओर का नहीं विद्यत्‌ 
याद तत्यों के भीतर न रहे तो घायु चल नहीं सकता। 
अलका प्रवोह स्थिर होज़ाय अग्नि का उध्लन नष्ट होजाय 
पृथिवी आधाररुप न रहे | तत्दों में चलने याल्ता यायु हो हे 
शेष तत्य तो स्थिर ही हैं वायु की चाक्षका मान निश्चय दोकर 
यह सिद्ध हुआ है कि यदि वायु वेग के साथ त्॒ बद्दे तो सामा- 
न्‍्यता से यद् एक घराटे में तेरह मील चलता है । इस का एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि रेल का धूम्न रेल से पीछे ही रहता 
है। तब अग्नि आदि तत्व वायु के थिना अपना प्रकाश करने 
में असमर्थ हैं फिर असंख्य दुरस्थित सूर्य्य का प्रकाश दश 
बारह पल में पृथिथी पर बिना किसी ऐसी गति घाले की 
सहायता के जिस की गति का प्रतिद्षण मान होना कठिन है 
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असम्भत्र है सूर्य के प्रकाशकों ज्षर्णों में पृथिपी तलपर प्रकाश 
देकर हमारे जीवन का एक मात्र आश्रय विद्य त्‌ ही हें। वर्स- 
मान के पाश्चात्य ज्योतिर्विदों ने पृथिवी से सूय्य का अन्तर 
यताते हुए यह कहा है कि यरि कोई पुरुष सूर्य्य के समीप से 
एक तोपका गोला छोड़े और वह गोला निरन्तर अहनिश 
चलता दी रदे तो १६ वर्ष में भी पृथिवी सत्रपर न गिरेगा 
इतने दूर का प्रकाश और १०१श५पल में पृथिवी पर आजाय 
झिख तत्व की शक्ति कही जासकती है। यह कार्य प्रभुने 
असीम बलवाले पिद्य त्‌ केही हारा लेकर हमारा उपकार किया 
है। वत्तमान में विद्य त्‌ के द्वारा किये काय्ये अतुल बल वाले 
देखे जाते है शरीरस्थ विद्यत्‌ की रक्षा करना अपने तथा 
अन्यों के जीवन का परमोक्तम काय्ये है । पार्थिव विद्व॒त्‌ की 
रखा करना इस काल में अवश्य जानागया, वर्षाऋत के समय 
आकाश में मेष मंडल का संघ +िशेपता से ग्हता है जिस के 
कारण सूथ्ये से हमे घह फल कि जो प्राप्त होना चाहिये कई 
कई द्नितक नहीं होता ओर साथ ही में यह भी भय रहता 
है कि कहीं गगन मएडल का विद्यु न्‌ हमारी पार्थिव पिद्यू त्‌ को 
झापनी ओर आकर्षित न करले | यह भी पाठक गण को विदित 
हो कि विप्रत्‌ की वाल सप्पे की चाल की समान होती है 
पृथिवी का पिद्य त्‌ इस रेखा द्वारा ऊपर नजा पृथियी में 
स्थित रहकर हमारे जीवन का सहायक हो यह अ्रभिप्राय 
इस क्रीड़ा रूप कृत्य की गोमय द्वारा आकर्षित रेखा से पिद्धित 
होता है। सुना जाता है फि पाश्चात्य देश में विद्य॒त्‌ से रत्ा 
के अर्थ ही स्थानों पर लोह की शलाका लगाने की परिपाटी 
है भारत की निर्धेत जनता की रक्ाथ विद्वानों ने यद सुलभ 
उपाय बताया है विद्वार पुरुष के द्वारा जो काय्ये चलाया 
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जाता है उस में यह विचार प्रथम होता है कि कार्य्य के 
साधन ऐसे हो कि जो साधारण जनता को सब दशाओं में 
अनायास प्राप दोसक इस काय्यसिद्धि के अर्थ अन्य बहु- 
सूल्य प्रयोग होने सम्भव थे परन्तु साधारण जनता को उन 
का प्राप्त होना कठिन था सब को सुलभ गोमयही इस काय्य्ये 
के श्रथे उपयोगी जाना गया । गोमय में बहुत गुण हैं प्रयोगों 
में लाने से यह जाना गया है कि गोमय विषों के नाश करने 
घाला दे विद्यत्‌ को अपने में से निकलने नहीं देता। पुरा 
काल में बड़ों के मुख से यह सुना करते थे कि गोमय के 
ढेर में गिर कर विद्य त्‌ ऊपर को नहीं उठती इस कथन से 
यह जाना जाता है कि गोमय में विद्य त्‌ के ग्रहण करने की 
शक्ति बाहुल्‍यथन है। भारत की जनता के बहुत से व्यवहार 
पसे पाये जाते हैं कि ज्ञिन का उल्लेख पुस्तकों में तो पाया 
नहीं जाता परन्तु व्यवहार में पाये जाते हैं जनता के उस 
व्यवहार क्तेब्यकों देखनेसे यह विदित होताहे कि वे किसी विशेष 
क्षद्धि द्वारा प्रचलित हुए हैं। बहुत ओपधियाँ ऐसी पाई जाती 
हैं कि जिनका घेशक के निघराटओं में पता नहीं लगता ओर 
लोक में ब्यवहार के द्वारा उनका बड़ा प्रभाष देखा जाता है| 
इस्टी प्रकार वैद्यक में गोमय के इतने गुण था कार्य नहीं लिखे 
जितने व्यथद्दार में लाने से पाये जाते हैं बर के दंश पर भी 
मलने से यह जाना जाता है कि यह विषनाशक है| गोमय के 
गुणों तथा प्रभाषों में यह जान लेना भी अयश्य है कि ये सब 
गुण गौ के गोमय में ही पाये जाते हैं। यदि विचार कर देखा 
जाय तो गोमय गौ का ही भ्रष्ठ माना गया है। प्रायश्धिस 
विषय में भी पष्च्यगव्य में गोमय का प्रहण होता है। इससे 


भी यह थिद्ति होता है कि गोमय किसी विशेष शुद्धि का करने 
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घाला है। गोमय के गुणों के विषय में एक यह बात भी जनता 
में प्रसिद्ध है कि उत्तम काय्यों के अर्थ यदि गोमय की आव- 
श्यकता हो ता बिना व्याही का ही लेना चाहिए यरि यहाँ यह 
शद्बा हो कि प्रसूता तथा शअ्रप्रसूता के गोमय में क्‍या भेद है 
नब कहना पड़ेगा कि बहुत भेद है यह पहिले कहचुके हैं. कि 
तत्वों तथा अन्य सब तत्व विभित पदार्थों में जो काय्य होरहे 
हैं वे सब विद्यत्‌ के आश्रय से होते हैं। हमारे तथा अन्य 
पशुओं के शरीरों में भी विद्य त्‌ ही के द्वारा कार्य्य होते हैं। 
मनका इतना थेग कि एक क्षण में श्रसंख्यों कोश दूर पहुंचाकर 
त। दे जिन पुरुषों ने समुद्र पर के देशों में निव.स्त फिया है ये 
भारत में बेठे हुए एक क्षण में मन को उन देशां में पहुंचाकर 
प्रद्ाँ के दृश्यों को देखते हैं। पुरा कालोन मदहनुभावों ने मन 
को इस गति का ठीक ठीक निश्चय न कर 


( सानसो अग्निःशरीरस्थ जीव इत्यमिधीयते ) 


जीव ही मान लिया है। शरीरों में इस मानसारिन के द्वारा 
इन्द्रियों के कारय्यं होते हैं| जिसप्रकार यह विद त्‌ अग्नि हमारे 
शरीरों में काय्य करत; है इसी प्रकार अ्न्यपशुओं तथा झोष- 
थियो में व्याप्त रहकर काय्ये करता है। आयुर्वेदाचा्य्योंने 
इसके शुद्ध ओर अशुद्ध दो झूप माने हैं जब सक पक शशीरका 
दूसरे शरीरसे संबंध नहीं होता उस समय तक यह विद्य त्‌ 
शुद्ध माना गया है दूसरे शरीर से मिलकर इसकी अपूर्य 
शक्ति में भेद आजाता है दस कारश विशेषसे शुद्धि के कार्य्यों 
में तथा अन्य उत्कट काय्यों के अर्थ यदि गोसृत्र वा गोमय 
की आधश्यकता प्रतीत हो तो चिना व्याही गौका ही अ्रहण 
करना चाहिये यही लाभदायक माना गया है। यदि शिन्‍होीं 
म्रहाशयों को यह शंका हो कि गोमय मलिन द्रब्य दे इसका 


( ७७ ) 


प्रयोग अकर्तंज्य है तब्र यह उत्तर होगा कि आप जिन ओप- 
थियों को जित्तापकपक कांचके रंग (रंगे पात्रों में धरा देख 
कर प्रसन्‍न हांते हें थे कितने पवित्न हैं किल्थित्‌ उनका भी तो 
निश्चय कीजिये | त्रणा के अर्थ जो ओपषधियाँ बनाई जाती हे 
सब में वसा का स्नह होता है। पीने की औषधियाँ में प्रायः 
मद्य का समावेश पाया जाता है | शुप्क ओषधियां भी यहुत 
सी ऐसी हैँ जिन में पशुओं के आमाशय का सार मिश्रित होता 
है। बिता सूटप उिताअम सुलभतया मिलने वाला गोमय क्या 
इनको अ्रपेत्ञा भो घृणित है । ऐसा विचार भारत निवासियों 
का तो होता उचित नहीं अन्य पिरोधी धम्मं वाले यदि ऐसा 
कहें तो उनका कथन मानना अपनी निरलंता जताना हैं। 
इत्यादि कारणों तथा अपूर्य लाभ दायक व्यापारों के देखने से 
यह विर्दित होताहँ छि यह कऋत्य जनता के परम दितेपी सज्जनां 
द्वारा बड़े अवगाहन के पश्चात्‌ कत्तंब्य बताया गया दे | केवल 
क्रीडा ही नहीं हां यह फहा जा सकता है कि चिरकाल से 
संशाधन न दान के कारण लाधारण जनता के अन्लान से 
कुछ अंश निरथ क व्यापारों का मिश्रित होगया हो उतने अश 
को शुद्धि तत्तवान कालक विद्धानों का करनो योग्य है। सर्वथा 
देय कहता वा मानना कदापि नहीं बनता भार 4 की ,जनताऊ 
कृत्यों में उन पिद्वानो का हाथ पाया जाता है जिनकी प्रतिष्ठा 
सज्जनों के हृदयों में श्रंक्रित हैं। भारत के लामदायक हत्या 
को देव सम भरना कंचल उन महापुरुषों काहो ्ादर नहोीं 
साथही में अपनी अशता का प्रकाश और काय्ये क लाभों स॑ 
अपना वंजित रखना भो है ॥ 


इति देवशय नी विचार: १४ 


न बी 


( ७८ ) 
अथ व्यासपूर्णिमा अथवा गृरुपूणिमावा 


पवनपरीज्षा पूणिमा । 


घत्तमान तिथि पत्र की रीति से यह आपाद पूर्णिमा है 
यह दिन भी एक मंगल दिवस हे पुराकाल में यह मंगल रिनि 
भरत के समस्त जियालयों में मनायाजाता था। घततेमान में भी 
सर्वथा लोप न होऋर काशी आई नगरों में इस मंगल दिनका 
झृत्य दष्टिगोचर होता है संस्कृत विद्यालपी के हास के साथ 
इस कृत्य का भी हास होता चलागया किसी काय्य का महत्व 
उसकी प्रापषष्टा से जाना जाता है। यह हमने माना कि हमारे 
सल्नाट के विरोधी पिचारो ने भारत की उत्तम चाल ढाल का 
रहुत श्ँशों में पालन नहीं किया तथापि बलवान कार्य्यों ने 
आगे होने वाले सझआनों के स्मरणार्थ अपना पग जमाये रकक्‍्खा 
पाठक वुन्द को यह +दित है कि सम्राट के अधिकार वाले 
पिचाल-ी में यह पू,र्णमा वाला कृत्य नहीं हं।ता किन्तु अवकाश 
इस दित का अवश्य मवाया जाता है,उुरकाल में यद उत्य बड़ 
समाःराहसे मनाया जतताथा । इस पू ण॒वाका न/म व्यास पूर्णिमा 
है इस कृत्य में गुरुजनों का आदर सत्कार शिया का आर से 
होता था इस पूर्णिमा के साथ व्यास शब्द युक्त हाने से यह 
सममभ लेना कि यह व्यास नाम ऋषि का पूजन है नितान्त 
अशता है व्यास शब्द उस गुरू के विषय में प्रयुक्त होता है कि 
जो बेद का अध्यापक हो यह शब्द अपने अर्थों को स्वयं अपने 
गर्भ में धारण किये हुए हैं । 

( व्यस्यति बेदान, इति व्यासः ) जो बेदों को व्याख्या के 
सहित पढ़ावे उस अध्यापक का नाम व्यास है। वस्तुतः व्यास 
थूर्टिमा नाम पड़ने का यही कारण प्रतीत होता दै इस शब्द 


( ७& ) 


ब्युत्पति से यह भी विद्वित होता है कि पुरा वाल में वेद के 
पढ़ाने की तीन रोने थीं अधथम आदुत्ति में सुल मन्‍्त्रो का कगठ 
कराना छितीय आइसि में खर के साथ अ्रभ्यास कराना 
तुतीय आवक्ति व्याण्या सहित होती थी। वेदाध्यापक गुरू 

जनी का इस तिथि में छात्र वर्ग धनादि से सत्कार करते थे 
दुसरा नाम इस का गुरुपूर्णिमा है यह नामकरण भी उक्त 
अभिप्राय को पुष्ठ करता है गुए शब्द के यह श्रर्थ हैं कि 
( गृणालि, उपदिशोति, इलि गुरू ) जो उपदेश करे 
उन गुरू जनों का इस तिथि में अरे पाद्यादि तथा यथाशक्ति 
धनादि से सन्‍्कार करने की प्रथा थी । केवल पूर्णिमा नाम 
से भी इस तिथि के रूत्य का देख कर यह श्र्थ द्वासकते हैं कि 
(शिष्य. रब उस्था लिथो मा लः थी: पृथ्यत इति पूर्णि 


सा ) शिप्यवर्ग गुरु के अर्थ इस तिथि को धनपूर्ण करने 
थे इत्यादि कारण से और पूर्रिमा के दिन शिप्यों डारा होते 
हुए कृत्य से यही पाया जाता है कि इस निथि को निःशुल्क 
पिया दान देने वाले गुरवों के जिध्धाहार्थ सदु शहरथ अपने 
पुआ के मिस से उन के स्थान पर जाकर ही सतकार पूर्वक 
द्रव्य देते थे। यदि यहाँ यह बक्तव्य हो कि यही तिथि क्यों 
निश्चित की तब कहना होगा कि यह प्रश्न तो प्रत्येक तिथि के 
विपय में उपध्यित होगा वर्तमान में भी राज्य के वर्षों की 
समाप्ति पृथक २ होती है इसी प्रकार पुरा काल में माननी 
बाहिये | एक कारण इस तिथि निश्चय का यह भी प्रतीत 
होता है कि यह वह तिथि है कि जिस दिन पराक्षोत्तीणों 
विद्यार्थियों फो उन की उत्तीणता का फल सुनाया जाता था| 
थदि यहां यह प्रश्न हो कि यह कल्पना किस आधार पर करी 
गई तय यह कहा जासकता है कि जेसे शम्दों के अर्थ अर्था- 


( ८० ) 


पंत्ति से निश्चय होते हैं और उन पर प्िश्वास होता है इसी 
प्रकार काय्यों के काय्ये से ५दित होते हें। इस पूर्णिमा से 
ठीक पंक मास पश्चात्‌ एक मंगल दिवस होता है जिस का 
नाम आवणी ( सलूनो ) विख्यात हे। इस भआावणी के दिन 


विद्यालय खोलने की आशा है यह आषाढ की पूर्णिमा गुरू 
पूजा के अर्थ मनायी जाकर एक भास का अवकाश होता है 


वत्तमान में भी परीक्षाओं के पश्चात्‌ तिद्यार्थियों के परिश्राम के 
अथ एक मास का अवकाश होता हैं इसी प्रकार पुरा काल में 
व्यवहार था। भारत की जनता मे सदेव से कृतज्षता का गुण 
चला शाता है सद्‌ गहस्थ थोड़े उपकार को भी बहुत बड़ा 
मानने के खमांव वाले होते हैं गुरुजनों का उपकार तो प्रत्यत्ञ 
ही सब से बड़ा उपकार है इल उपंकार से उऋण हाना सुलभ 
नहीं पुरा काल में अध्यापक का मान माता पिता से 
भी अधिक इद्ोता था सद्‌ गृहस्थ अपने पुत्रों के अध्यापकों 
का अपने परिवार का ही एक व्यक्ति मानते थे। पुरा कल के 
छात्र गुरु को अपना स्वामी जानते थे। जिस काल में शुल्क 
लेऊंर विद्या पढ़ाना पाप था उस काल में इसी प्रकार का व्य- 
बहार गुरुजनों के साथ हाता था इस कृत्य को मंगरारूप सें 
मानता इसहेतुसे था कि उख्र काल को जनता उदारता तथा 
अपना कर्तव्य जानकर इस काय्ये को करने के स्वभाववालीं 
थो राजा तथा गुदज नों की बलात्‌ आशा नहीं थी गुरु जनोफें 
उपफार का यह प्र्युपकार माना गया था जिस काल में इस 
मंगल कृत्प की प्रथा थी पाठंक वर्ग की उस समय का चित्र 
आकर्षित करके देखना योग्य है । 

इस दिन विद्यार्थी केवल॑ द्रव्य ही लेकर नहीं जाते थे गुण 
भहाराज के अर्थ उत्तम २ व्यञ्जन भीं लेजाते थे आज प्रातः 
काल से ही सादुगृदस्थियों के शृद्दोपर उत्तम भोजनों के 


( ८४१ ) 


बनाने को आरम्भ होग्हा है। विद्यार्थी उशम पात्रों में भोजन 
त॑या ओर अने # मंगलद्दय गुदओं को भूवित करने के अथ 
पुःप मालाय हाथप्रे लिए चले जाते हैं। पाठशाला के स्थान में 
विद्यार्थोनों के समूह वेरपाठद्वारा गगनमंडलमेंरी खाहा 
ब के साथ प्रज्वलित अग्नि में श्राइति देरहे हैं।सद गृह 
जियो के पुत्र गुरुजनों की भेट के अर्थ उदारता से लाये हुए 
दंह्यों का गुठजाकी भेंट करते दें। गुहजनों का सनन्‍्तोष भी 
सराहनीय है जो कुछ भी कोई भेट करता है वह उसी भाव 
से ग्रहण होतः है जैसा कि सतोशुण से होना चाहिये. जररीं 
प्रसन्‍तता पुण्कल दव्य देने छाले के साथ है बैपी ही पत्रपुष्प 
भेट करने वाले के साथ भी होतो है । गुरुजनों के इस वनत्ताव 
को कारण उनका यह पविवार हँ कि ( अम्ततं यदयाखितम ) 
पिनायाह््चा के प्राप्त दृब्य अस्त के खमान होता है यह 
सर्वोत्तम वत्ति है यही विचार सन्‍तोषी गशुरुजनों का सबके 
साथ समान भमांवका कारण हैं। यार गम्भीर विचार हारा 
देखाजाय तो गुलजनों का पर बहुत ऊँचा माना गया है । 
माता पिता केवल जन्मदाता हैं मनुष्यत्व स्थापन करे ब्रह्म 
पद को प्राप्त कराना गुुजनों ही के द्वारा माना गया है । 
मनुमहाॉराजने माता पिता तथा आचाय्ये की सेवा के अ्रति 
रिक्त और कोई पुएय कंम्म ही नहीं कहा । 
तथो नित्य प्रिय कुय्यादाचाय्यस्थ थ सबंदा । 
लेष्वेव त्रियु तुष्घु तप/सर्व समाप्यल ॥ 
मनुमहाराजका कंथन है कि माता पिता तथा श्राचार्य्य 
कै प्रसन्‍न करने वाले छात्र को अन्य तपंश्य्यांदिकर्म्म कक्तेव्य 
नहीं रहता, इन्हीं तीनों की प्रसन्‍नता मुक्ति के अर्थ पद्याप्त 
है। कारण कि माता पिता तथा आचायये की प्रसर्तता सदा- 
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धार से होती है | सदाचार हो मोक्त के अर्थ कत्तंव्य हैअतप्व 
माता पिता तथा आचार्य की प्रसन्‍नता छात्र गणों को सर्देव 
करंव्य हे । यद्यपि माता पिता तथा आचाथ्ये के उपकारों से 
यह मनुष्य चाहे क्रितनी ही सेवा करें उकण हा नहीं सकता 
तथापि अपनी शक्ति तथा पिचारों के द्वारा उनकी प्रसन्नता 
कर्तव्य ही है| गुरुजनों के परमापकार को जानने वाले महाजु- 
भायोंने छात्र के स्कंधोपर वही भर स्थापन करा है जो इसको 
झपने परियार के साथ कत्तेव्य होगा । यद्द वाई जो ऊपर 
कही गई है जिस काल में वैद्टिक राज्य फा माक्तेगड प्रकाशित 
था वत्तेमान दशा से इसका बही अ्रत्तर है जो आकाश प'ताल 
तथा रापि दिन एवं धम्मं और अधर्म्म का देखा जाता ६ । एक 
बड़ाभारी अन्तर तो यही है कि पुराकाल में पिद्या पढ़ाना 
इशथा वर्तमान में भापा पढाना ही विद्या माना जाता हैं त्रिद्या 
से ब्रह्मप्राप्ति का अभिप्राय था भाषा केवल अपनी आवश्य- 
कताओ के प्रकाशजारय कही गई है | ज्िद्यासे पदाथ के तत्व 
बोध का अभिप्राय हे भाषा से पदार्थ के स्वरूप मात्र का क्षान 
होता है। ठितीय भेद यह है कि पुएयकाल में वे मह।पुरुष 
ध्राय' पक बनाये जात थे कि जो ब्रह्मचयें तथा गृहस्थ के अनु- 
भर्वों का प पात्ति ज्ञान प्राप्त क्लेते थे। वक्तमान में इस 
के विपरीत अध्यप्पक बनाये जातेहँ। पुराकाल में छात्रगर्णों को 
तप के साथ प्रिद्या पढाई जाती थी जो वीरता उत्पन्न करने 
वाली थी सम्प्रति भाषा सिखाने के साथ »ः गार का समावेश 
शहता है जिसका फल विषयों की वृद्धि और श्रथमति के गत्ते 
में ढकेलना है | दु.ख इस बात का है कि जिन महोनुभाषों ने 
यत्तमान शैली के दोषों को विचार संस्कृत विद्या के आदराथे 


झपने विद्यालय खोले; श्रभुकरण उनको भी पाश्चात्यशेली 
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ही का करना पड़ा। जो महानुभाव भारत की पुरादशा का चित्र 
अपने नेत्रों से देखने के अनुरागी हैं उनको पुरा प्रथा को 
बलात्‌ स्थापन करना योग्य है। निःशुक्ल विद्यादान तथा अनु- 
भवी महापुरुषों को अध्यापक वनाना आरम्भ करें। इसप्रकार 
के मंगल दिवसों के देखने का सोभाग्य तभी प्राप्त होगा जब 
कि उसी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना का आरम्भ होगा। 
पुरा काल में इसी पूरतमा को पव्रनपरीक्षा करने का प्रचार 
था जिसका अभिप्राय वर्षाऋत की वर्षा का न्यूनाधिका 
देखना प्रतीत हं।तता है । आयुवेदाचार्य्यों ने वर्षाऋतु के चार 
मारो की दो संश्ञामानी है प्राचुट और वर्षा । आपाढके महीने 
में वर्षाका कारण मेन बनने आरम्भ होजाते हैं समुद्र तलसे उठे 
वायुवी का समूह गगनमंडल में एकत्रित होता है इस प्रन 
यरीत्षा से यह देखा जाता था कि बपों अधिकता से हुयी वा 
न्‍्यूनता से | कारण कि अन्नादि की उत्पत्ति वर्षा के ही द्वारा 
होती है अतियुद्टि और अनात्रष्टि दोनों ही अन्नकी सम्यक- 
तथा उत्पत्ति की बाघक है अतएव इस परीक्षा के द्वारा यह 
ज्ञान प्राप्त कर जेसा कत्तेत्य दाता था, करते थे। अनिवृष्टि से 
अन्न की रक्षार्थ अ्रवप्रह का उपाय होता था और अनावुष्टि 
का का . होने पर उसकी वुद्धिका यत्न करते थे । 
यदि यहां प्रश्न हो कि क्या वर्षा का न्‍्यूनाधिका करनाभी 
उनऊ हाथ की बात थी, श्राज दिन के पाश्चात्य विद्वान उन 
वारत्ताओं का आपिष्कार करके वत्तमान की जनता को शअ्राश्वय्य 
में डाल चकित कररहे हैँ जिन की विचित्रता बुद्धिमें भी नहीं 
आती । परन्तु वर्षा के न्‍्यूनाघिक करने में त्रे भी अपने को 
झसमर्थ कद्दते है। प्रश्ष ऋत्ताओं की यह शंका इस भाव 
को भअ्रहण करके तो ठीक है कि ( यत्रदेशे द्रमो नास्ति 
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तत्रेरंडो दुमायते ) जिस देश में वुत्ों का अभाव दोता है 
उस स्थान पर ऐरंड ही को वृक्ष मानते हैं था कदत दं। 
सम्पति ऋषियों के समय का अभाव है अतएव इन्हों चमत्‌- 
कारों को बड़ा माना जाता है। पाठक गण यह तो त्रिचारे कि 
जितने आविष्कार आप ने वत्तंमान में देखे,उनमें कोनसा ऐसा 
है जिसको भारत की कहावत वा गाथाओं में आपने नहीं सुना 
सबका उल्लेख पाया जाता द्वैे बस बात यही है कि उनका 
लाप द्ागया इसकारण वे अनछुनी और अनदेखी नी होगई । 
जिस देश में जिस बस्तु का बाहुट्य द्वोता हैँ उस देश के 
निधेन से निर्धेत भी उससे काय्ये लेते ह जहां न्यूनता हो । है 
बहां श्रश्रिक द्रव्य से धनी ही प्राप्त करते हैं | सुना जाता! है 
के झांसी प्रान्त में जवासा अधिकता स उत्पन्न हाता दे प्रीष्म 
ऋतुम वहां की वि्धंत जनता भी उससे अपनी रक्षा करती हैं। 
सुनते हैं कि भांसी प्रान्त में उष्णुता अधिक होती है जयासा 
ठंडा होता है इससे इसकी टट्टी वनाकर स्थान पर लगाते हैं। 
हमारे प्रान्त में जवासा धनियों को भी बहुत वब्ययसे प्राप्त हांदा 
हैं (स कालमे भारत विद्या का निधि था उस काल में 
यहां की सर्ख जनता भी इन विद्याओं से परिचित थी विद्वानों 
को ठे; 4५! कहें | यद्यपि यह काल पाग्थात्य विद्याओं का प्रेंधी 
बना हुआ अपने यहा के व्यवहारों के विषय में अकृस्रा प्रतीत 
हता है तथापि किसी न छिसी अंश में क्रीडा रूपसे ही उन 
बातों का स्वरूप दष्टिगोचर हो हीजाता है| पुराकाल की वृद्धा 
कियां यह रूत्य किया करती थीं, जब कभी वर्षा इतनी अत्य- 
न्‍्ततासे होती थी कि जनता इतस्ततः जाने तथा अन्य व्यापारों 


के करने में दुःख जानती थी तद कहद्दतीं थीं कि अ्रव वर्षा को 
एकना योग्य दें। वर्षा के पन्‍्द करने के श्रर्थ पक ससचिका ऊ 


( ८५४ ) 


छोटे से पात्र में लेल भर कर और उसमें कोयला तथा हलदी 
भरकर पृथिवी में गाड़ देती थीं। इस विषयम यह कहना ठीक 
नहीं कि वर्षा का अवरोध होता था वा नहीं परन्तु यह रृत्य 
होते अवश्य देखा गया । इत्यादि व्यवहारों के देखने से यह 
विध्ति होता है कि जिसकालमें सूर्ज ख्लियों को भी इस प्रकार 
को योग धिदित थे उस समय के तत्ववेत्ताओं के विषय में 
यह कहना कि थे इन बातों से नितान्‍त शअ्रश थे छोटा मुख 
और वड़ी खात वाली कहावत कही जा सकती है। ऋषियों 
के समय में तो वेर सगयान की रूपा से इस प्रकार के काय्ये 
थालको के खेल थे | 


ऋषिगर इस प्रकार के कार्य्यों को यज्ञ द्वारा सिद्ध करते 
थे जब यह ज्ञान होता था कि इस काल वर्षा की अतिदृष्टि 
की सम्भावना है तब यज्ष के द्वारा बुध की अधिकता रोकने 
के उपाय करते थे। झनावृष्टि की सम्भावना में वृष्टि होने याले 
कुब्यों के योध से यश करते थे इस विषयमें शंका करना अपनी 
मूखंता प्रकाश करना दै। जब हम वेदोपदेश के द्वारा सृष्णीं 
भावेन यह निम्चय किये बेठे हैं कि यक्ष के द्वारा वर्षा का होना 
सम्भव है फिर इसके विषय में कि यज्ञ के द्वारा अवरोध होना 
असम्भव है कैसे जानलिया ? प्यारे मित्रो ! जिन योगों से वृष्ठि 
होने पी सम्भावना है तदुविपरीत योगों के प्रयोग से हटने की 
भी सम्भावना करनी चाहिए | यश की मदिमा असीम है यदि 
अवकाश भिला तो एक छोटे आकार के पुस्तक द्वारा यज्ष की 
मदिमा का भी यरांन करेंगे। पुराकाल में यधनपरीक्षादि काय्ये 
काय्येरुप थे सम्प्रति क्रीड़ारूप से होते. तथा पुरानी रेखा को 
ताड़ना मात्र है। सज्तनों को योग्य है कि इस प्रकार के कारयों 
को अपनो विदा बुद्धि से पुनरूुझछीवित करने का प्रपत्न कर 
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भारत के उत्तम व्यवहारों द्वारा श्रन्य विधाभिमानियों को उन 
से लाभ प्राप्त कराये। 
॥ इति ब्यास तथा गुरु एवं पवनपगरीक्षापूर्रिमा विचार ॥ 


अथ नागपश्नमी । 

यह भी पक मढ़ल दिचस है इस दिन भी भाग्त की स्त्रियाँ 
एक कौतुक करती देखी जाती हैं। यह मल दिवस श्रावण 
कृष्णा पहचमी तथा शक्का प्चमी दोनों को ही होता है प्रायः 
इसमें स्लियों का ही कत्तेव्य विशेषता से दॉश गोचर होता है । 
इन दोनों पत्तों की पच्चमियों का मड़ल दिवस में ग्रहण होने 
के तीन कारण विदित होते हैं एक तो यह कि श्रावण शक्का 
पञ्चमी को कल्कि श्रवतार का जन्म दिन बताया जाता हैं | 
द्वितीय एक ऐतिहासिक घटना भी इस दिन हुई है, तृतीय जो 
कृत्य इस दिन होता हैं उससे भी इस दिवस का नाम नाग- 
पञ्चमी पड़ना रूम्भव है। अब हम इसके तीनों कारणों का 
पिचार आरम्म करते है। यदि इस दिन कल्कि महार।ज का 
जन्म माना जाय तो इसमे यह सन्देह शेष रहता है कि कल्कि 
महाराज का जन्म दिन भ्रा5ण शुक्ला पऋचमी कही गई है। 
श्रावण कृष्णा पर्चमो को हाने वाले मज़ल दिन का कारण 
कल्किमहाराज का जन्म कहना ठीक प्रतीत नहीं होता । वस्तुसः 
नागपञथ्चमी नाम पड़ने ओर हृष्णाप»ण्चमी को भी होने से 
यही ब्रिदित होता है कि कारण कोई और ही है। नामकरण 
से यह विदित होता है कि इस दिन नाग नाम वाली (कसी 
व्यक्ति वा द्रव्य से अभिप्राय है। अन्चेषण करने से भी यही 
विद्त हुआ कि वस्तुतः यही बात है । यह पूर्व कह आये हैं 
कि जिस विद्युत्‌ की प्राप्ति तथा रक्षा के अर्थ देवशयनी के 
छृत्य में गृह की भि/्तियों पर गोमय से रेखा करना बताया 
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गया है उसी विद्युत्‌ की रक्षा तथा प्राप्ति के अर्थ यह मंगल 
द्विस नियत किया गया है । यह भी पाठकगण पूर्च के लेख 
में पढ़ आये द्वोगे कि मेघो के झ्रनिक्ाया से जिनमें डिद्युत्‌ वाहु- 
छयेन होता है पार्थिव विद्युत के आकर्षित होजाने का भय दे 
अतपब पार्थिव जिद्युत्‌ की रक्ता और आकाश विध्युत्‌ के पतन 
का अवरोध इस प्रकार के छत्यों से अभीश था ऐसा प्रतोत 
होता दे | वर्धा ऋतु के बहुत से कृत्यों के देखने से यही विदित 
हाता है. कि प्राय: विद्युत से अपनी रक्षा अभीष्ट हे इस नाग- 
पश्चमी वाले मड्नल कृत्य के काय्ये का देखने भोर वत्तंमान की 
जनता के बिचारों में श्राकाश ओर पाताल का अन्तर प्रतीत 
होता है। जनता का विश्यास है कि यह नाग नाम सपों का 
पूजन इस हेतु से है कि जिससे वे प्रसन्‍न रहकर हमें तथा 
हमारे अन्य बान्धवीं को काटे नहीं । व्यवहार इस दिन 
यह होता हे कि जिस दिन यह मंगल दिन माना 
जाता हैं उससे एक्र दिन पूर्व रात्रि को स्त्रियां चने जल में 
मिगो देती हैं अगले दिन प्रातःकाल उठकर प्रथम गृहादिका 
लेपन और कुछ भाग पृथिवी से ऊपर आंगन से सम्बन्ध 
रखने वाली भित्तियों का लेपन कर सनानादि से निपट पक 
पात्र में रात्रि के भीगे चने ओर जिना उष्ण हुआ गौ का दुग्ध 
लेकर ख्रियों का समृह नगर से वा ग्राम से बाहर चला जाता 
है। वहाँ पहुंचकर प्रथम यालू से बांधी बनाती हैं उस बांवी 
पर वे चने और दुग्ध चढ़ाती हैं दुग्ध फो तो बाल शोख लेता 
है ओर चनो को या तो गोपाल उठा लेते है यदि गोपाल न 
मिले तब किसी श्रन्य भिक्तुक आदि को दे देती हैं| इस रृत्य 
के पश्चात्‌ ग्रह पर आकर दुग्ध में कोयला धर्षणकर उन लिपी 
हुई भिक्तियों पर सर्पाकार एक चित्र बनाती हैं. भोजन आज 
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के दिन खीर का वनाना अच्छा माना जाता है। इतना ही हृत्य 
इस भइल दियस को होता देखा जाता है। विचारणीय विषय 
इस महल दिदस के यह हैं एक तो यद्द कि नागपशथ्चमो नाम 
किस कारण से रक्‍्ख! गया, धितीय यह कि इसमें इन हृत्यों 
के द्वारा लाभ क्‍या बिचारा गया,ठ॒तीय खीर का भोजन केवल 
स्वादार्थ ही है वा कोई फल भी होता है। प्रथम नामकरण के 
विषय में विचार--इस महूसदिवस का नाम नागपंचमी रखने 
से यह विदित होता दे कि इस कृत्य की क्रियाओं का प्रभय 
मेघमराडल से सम्बन्ध रखने याला है नाग नाम से संस्कृत 
में सपे, हस्ती और मेघ इन तीन का बोध होता है । इन तीनों 
का नाग नाम पढ़ने का कारण यह है कि संस्कृत में नग शब्द 

से पर्वत तथा वक्षादिका प्रहण इस लिए है कि ( नगच्छुति- 
इति मगः ) जो चले नहीं एक स्थान पर स्थित रहे इससे 
पर्बत और वृक्षों की नग संजशा है | इस नग शब्द से जो कि 
पर्वत का बाचक है इन तीनों की नाग संश्ा बनी है यदि यहां 
यह प्रश्ष हो कि परत से इतके नामों का ग्रहण किस प्रकार 
हुआ तब यह कहना संतोषजनक हागा कि संस्कृत में तद्धित 
से पसे प्रत्यय होते हैं जिनसे द्वव्यों तथा व्यक्तियों की उत्पक्ति 

निधास तथा प्राति आदि का ग्रहण होता हे एवं इन शब्दों से 
भी पाया जाता हैं | दस्ती का निघास स्थान तथा उत्पत्ति पत्तों 
से द्वो द्वातो हे मेघ (बादल ) भी बहुधा पवटो में बहुतायत से 
होते हैं. जिन महापुरुषों ने पर्वतों में द्रमण करा है उसके मुख 
से खुना गया दे कि पर्व॑तों में मेघ नित्य बनते रहते हैं पर्यतों 
से ऊपर को उठते, घरषते दृष्टि गोचर होते हैं पदथशों में उत्पन्न 
होने से मेघों का नाम नाग पड़ा है, मेघों से कोई फल विशेष 
प्राप्त करना व अपने किसी हृत्य का उनपर प्रभाव डालना इस 
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मजल दिवस से अभीष्ठ था इससे इसका मुरय माम नाग- 
पथ्चमी धरा गया। अश्ृजनता की प्रान्ति से मेघ अर्थ मं प्रयुक्त 
छूटकर सर्प के नाम में प्रयुक्त होगया । शब्द का वह अर्थ 

ओभो उसका प्रयाक्ता किसी अभिप्राय को समझकर रखता है 
छूट जाना झसम्भव नहीं यह भूल तो श्रक्जनता की हैं शब्दों 
के कुछ से कुछ अर्थ करना विद्वानों के द्वारा भी होते हैं इसमें 
हम झाप पाठकों को संस्कृत प्रन्थों तथा कद्दावतों के अनेक 
प्रमाण दे सकते हैं । 

संस्कृत प्रस्थ के प्रमाणों में से वैधक के एक प्रामालिक 
प्रत्थ माधवनिदान का ही प्रमाण देते हैं| ज्वधर की उत्पत्ति के 
विषय मे वेद्याचाये घन्यन्तरि महाराज ने अपने सुझुत अन्य 

लिखा है कि :--- 

रुद्रकोपारिन संमूतः स्ेमूतप्रतापनः उ्धरोष्टरधा 
पृथ झडन्द्र;/ सघातागन्तुजः स्मृतः ॥ 

आमाशय के षायु के बिगड़ने से आठ प्रकार का ज्यर 
उत्पस्न हाता हैं सुश्र ताचाय्य के समय में रुद्र शब्द से 
का ग्रहण होता था पीराशिकीय रुद्रकी वष्तमान में जिनको 
महादेव कहते हैं, कल्पना नहीं हुई थी। माधवाचाय्ये के समय 
में रद शब्द से मूर्सिमान महादेव का ग्रहद होना आरम्भ हो 
गया था अतणएव माधवाचाये को यह सन्देह हुआ कि रुद्ग को 
कोप क्यों और किस काल में हुआ ? रुद्रफोप शब्द से यायु के 
विगड़ने की झोर ध्यान ही नहीं गया यर्सम्ान शिवपर ही 
इश्टि पड़ी अतएव शिव के ही कोप का कारण सतोजा, जिस से 
माधघाचाय्य को यद विदित हुआ कि दक्ष के यश्काल में सती 
के भस्म होजाने से फ्रोध उत्पन्न हुआ था तभी ज्यर की उत्पत्ति 
प्रानना साथ क, होगा, सुभ,त के कददे रुद्रपर ध्यान नहीं गया । 
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चेदका दर्शन माधवाचाय्य को हुआही नहीं था ऐसा जान प इताहे 
यरि होता तो वहां देखलेते । ज्वरकी उत्पत्ति का वर्णन अथर्येयेद 
में स्पष्ट प्रकार से कियागया है माधवाचाय्ये का ध्यान एक 
वर्समान शिव ( रुद्र ) परही रहा उसी महानुभाव के क्रोध की 
खोज कर झपनो आधा! भाग यह (दक्तःपमानसंक्र दो रुद्र- 
निःश्वाससम्भवः। ज्वरोष्धा पृथक द्न्दःसंघातागन्तुजःस्मतः) 

ख्छोक बता सुवयं भी णुद्धार्य से वंचित रहे और औरों को 
भी घश्चित रक्‍्खा जब एक ग्रन्थके रचण्रिता और आचाय्ये पदा- 
रूट से यह स्त्रच्छु प्रमाद हुआ तब फिर अज्ञ जनता का क्या 
दोष है? इसो प्रकार कहावत के शब्दों में कुछ का कुछ होगया 
छोक में एक कहावत है कि ( सूरत न शिक्रल ज़रा भाड़ में से 
तो निकल ) इस कहावत का तात्पय्य यह दै कि किसी भू डे 
व्यक्ति को भाड़ में से निकलने को फहा जाता है। यार यहाँ 
भाड़ शब्द का प्रहण करें तो भाड़ में जाकर तो अच्छे भो 
भू डे दोजाते हैं भाड़ का स्थान खर्य कितना शोभायमान है 
इस से यह जाना जाता है कि यहाँ भाड़ शब्द बहार के स्थान 
में प्रयुक्त होगया है बहार उस स्थान का नाम है जहाँ पुष्पों के 
तथा अन्‍य चुक्षों के समूह होते हैं वहाँ कोई मजिन आकृतिका 
भू डा पुरुष पहुंच गया होगा वह वहाँ अ्रच्छा प्रतीत न इआ 
होगा इसपर किसी ने यह कहा होग। ऊझि तुम यहाँ के योग्य 
नहीं हो चले जाओ भाड़ के स्थान में बहार शब्द प्रयुक्त करने 
से जनश्रूति का अर्थ साथंक होजाता है | शब्द का 
उद्चारण शुद्ध न होने से भी अर्थ का बोध न होकर अर्थ का 
कुछ और ही अर्थ होजाता है। पाठकवर्ग ने यह खुना होगा 
कि अध्जनहारी एक नेत्र में होने काला रोग जिशेष है यह शब्द 
संरुहृत है इस के नाम की व्युत्पत्ति यद्द है कि ( अब्जन दर- 
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तीति--श्रश्ञज नहारी ) जो जन करने में बाधाडाले इस रोग 
के होने में शजन लगाने से कप अ्रधिक होता है अतएव इस 
रोग को भाषा में ऑजनहारी कहने का प्रचार हागया । 
एक जन्‍्तु का नाम भी थज्जनहारी हे, इस जन्तु का नाम 
झडजनहारोी पड़न का कारण यह दे कि यह स्वयं प्रसव 
नहीं करती एक जन्‍्तु विशेष को पकड़ कर अपना जैसा 
बनालेती है इस हेतु से इसका नाम अनजनहारी अ्रथांत्‌ न 
जनने हागी श्रौर अद्धनहारी ओर अनजनहारी इन दोनो का 
एकसा उद्यारण होने लगा पहिले अच्जन के अर्थ घिस्‍्छत 
होकर जिश्वास श्रश्न जनता का होगया कि इस अनजनहारी 
अन्तु विशेष को मारने वा इसका गृह भिन्‍न करने से यह रोग 
मेत्र में होता हे अश जनता में बहुधा यही विश्वास पाया भी 
जाता है । जब कभो किसी को यह नेत्र रोग होता है तय अश 
जनता यही कहती है तुमने अनजनहारी का गृह मिन्‍न करा 
होगा इत्यादि अनेक प्रमाण हैं | इसीप्रकार यह नागपञुयमी 
बाला कृत्य प्रतीत होता है इस में नाग शब्द से मेघों का अहस 
मे होकर सर्प का प्रहण होने लगा। यदि और गम्भीर जिचार 
करके देखाजाय तो यह स्पष्ट होता हे कि यद्यपि नाग शब्द 
सर्प का वाचक है तथापि नाग शब्द से सब सर्पों का अरहस 
करना अश्ता हे नाग शब्द उसी सर्प का बोधक है जो सर्घदा 
याहुल्थेत प्रतों की कन्दराओं में निवास करते ओर चलने 
फिरने में असमथ होते है जिनको भाषा में अजगर कहते है 
यसतुतः माग शब्द का प्रयोग इसी अजगर में होना 
साथक है कारण कि पव॑त में हाने और स्वयं चलने में समर्थ ' 
न होने से । वर्तमान में जिन सर्पों का ग्रहण अनमरडल 


क्ररता है नाग नामसे उनका भ्रहण स्वेथा अयुक्त प्रतीत होता 
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है। जब किसी द्रव्य था व्यक्ति के शुद्ध अभिप्राथ की विस्ष्टति 
होजाती है तथ अनेक थेढंगी कल्पना करनी पड़ती हैं | सप का 
पूअन मानने से सर्प का स्थान वल्मीक बनाना पडा मूर्खों ने 
यह भी जान रक्‍्ला है कि सपपों के रहने का स्थान वल्मीक है 
यह नितान्त अज्वता दे सपं घवल्मीक में जन्तुओं के भक्तणाये 
जाता है उसका स्थान नहों सपो को दुग्ध पिलान! भी किसी 
विद्वान ने अच्छा नहीं माना प्रत्युत पाप कहाहे जैसे किः-- 

पय!ः पाने सुजगानां केवल विषवधनम । 

सर्यों को दुग्धपान कराना उनके विषको यबढ़ानाहे । पुराकाल 
की अनश्र्‌ तियो से यह भी पाया जाता है कि ये कहद्ायत 
सू्खों के उचित अनुचित कत्तंडयों पर कहीगरे हैं जिस से यह 
विदित होताहे कि यद कहावल अमसुक कर्सत्य का निषेध करती 
है भौर साथ ही में अमुक कर्तव्य को बताती है जैसे कि एक 
यह जनअति आती है कि ( गृह आया नाग न पूजकर बाँधी 
पूजन जाय ) घर आये नाग का पूजन नकर बॉधी पूजने जाती 
है, यह मूर्खता है । इस कथन से वक्ता की यह ध्यनि भी पाई 
जाती है कि गृह के नाग को न पूज जिसका पूजना दितकर 
होगा वाँवी के नाग का पूजन हानिकर और निरथंक है। यह 
है भो ठीक सर्प एक तियंक्‌ योनि का जन्‍्तु है जो मलुध्यों का 
प्राणघातक है। भला उनका पूजन कहीं स्नान गन्ध पुष्पधू- 
घादि से भी कभी होसकता है । इत्यादि कारणों से नागशब्द्से 
विषधर जन्तु विशेष सर्प का पृजन नहीं दे इस श्यान पर गागं 
शब्द से मेघ का प्रहण है उसी के पूजन का विधान है और 
उक्त जनश्र ति से गृद पर आये नाग का पूजन करंव्य है। 

यदि यहाँ यह धक्तव्य हो कि मेघों का पूजन केसा ? रथ 
यह कहना पर्याप्त है कि देखो वर्षासृतु याशा स्थल, वहाँ हम 
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पूजन का अर्थ बता आये हैं। पतव्रित्र॒ता उत्पन्न करना पूजा 
हैं, जिसके दो अभिप्राय हैं दूसरे की मलिनता नष्ट करके उसे 
पत्र करना था उस पवितन्नता से स्वयं लाभ उठाना । नाग 
पञ्चमी वाले काय्य से इस के कर्ता के दो अभिप्राय प्रतीत 
दोतेह एक तो विपो से अपनी रक्षा और द्वितीय पार्थिव विद्यत्‌ 
की स्थित्रि तथा आकाश मणएडल के ज्य्युत्‌ पतन का अवरोध 
ये ही कार इस कृत्य से पाये भी जात हैं । किसी अंश में 
झम जनता की मूखंता भी सराहनीय होजाती है, घरतुतः 
अश् जनता खयं किसी आजिप्कार के करने में अ्रसमथ हे 
परन्तु आधविष्कृत को ग्रहण भी इसप्रकार करती है कि प्राणान्त 
से उर छाड़ती भा नहीं चाह वह काये प्राणहन्ता हा जाय, 
परन्तु करता अपना इए ही समझकेगी। यही नागपड्चभी वाला 
रृत्य जिसमे प्राशनाशक सर्प का संयाग सम्भव था प्राणोे का 
भय न कर भी करे हो गई । इसमें एक ग्हस्य भी है वह यह 
कि इसके कर्ण में किसी महाजुभाव ने यह शब्द भी डाले कि 
इस दिन का कृत्य विषवाध! से बचने के अर्थ है । इसी हृदर्यं- 
गम शब्द ने इसकी भ्रांति को दृढ़ता दी जिसने कि इसे भयदूर 
सर्पों की ओर प्रेरित किया। वस्तुतः यह रृत्य मेघों के अर्थ 
कराना भी विष से ही 5.पनी रक्षा करता है। यदि यहाँ यह 
शुक्र उत्पन्त दो कि क्या मेघों से भी निष प्राप्ति की स+भ:वना 
है यह्‌ एक अनूठी बात है। तब इसका उत्तर यह इं'गा कि 
यह बात अनूठी तो अवश्य है परन्तु है सत्य | इस रहस्य को 
बेद के श्रवग।हन करने वाले अच्छी प्रकार जान सकते हैं वेद 
की शैली यदद दे कि वह शब्द के उस स्वरूप को भ्रहण करता दे 
कि जिससे आगे स्थृलरूप बनते चलेजायें | वस्तुतः विष शब्द 


उस द्रव्य में प्रयुक्त होता है। जिससे कि प्राणयात्रा में बाधा 
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उत्पभ्न हो । वेद कथन की शेली यदद है। प्रकाश अमृत अन्ध- 
कार झूत्यु, धर्म श्रस्नत अधम झत्यु, दिन अमृत रात्रि सृत्यु, 
जागृति अम्छृत खप्त सत्यु, क+ श्रम्ृत अकम मृत्यु, हप अमत 
और ग्लानि विष, वेद कथन की इस शेली से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि जीवन के हास करने वाले विष संशक ओर वृद्धि 
या रक्ता करने वाले अमृत रूप हैं। मेघ प्रकाशरूप अमृत का 
अचरोधक हाने से विष संज्ञा वालो में ग्रहण किया गया कोशों 
के देखने से भी यह घिदित होता है कि मेघावृत दिन चित्त 
को ह्षप्रद न होने से ( मेघाछन्नं च दुर्दिनम ) दुर्दिन कहा 
गया है। इत्यादि फारणो से यह नागप5्चमी वाला दिन मेघों 
से रक्ता के अर्थ ही नियत हुआ था यह प्रतीत होता है| 


बर्षाऋतु में मेंघों से दो भय उत्पन्न होते हैं. एऋ तो यह 
कि इस ऋतु में विद्युत पतन का भय अधिकतर होत। है। 
शितीय यह कि मेघों के समूह में उत्पन्न हुआ युत्‌ अपने 
शाविका से पाथिव विद्यतु का आकपण न करले। मानव 
मराडल तथा अन्य समस्त रचना के अथ विद्यन की उपया 
गिता पूर्व कह आये है। अब शेष यह रह।॥ है झ्ि जा हृत्य 
इस मकूल दिवस को हंतता है वह तो एक बालतओीड़ा हे एक 
बड़े काय्ये में यह क्रीड़ा क्रिस प्रकार उपयोगी होनी सम्भव 
है । यह कथन प्रत्यक्त रूप से तो ठीक है क्रीडा भात्र ही है। 
परन्तु फल इसका बिशेष जाना गया है, यह शड्जा उन्हीं आ- 
त्माओं में उठती है जिन्होंने आयुर्वेदाचायों के सूदम विचारों 
का अवगाहन नहीं किया । पिसूचिका रोगमे कपूर का नित्य 
अपने पास रखना हितकारी कहा गया है । सर्प दश के रोगी 
को यदि ओषधि न प्राप्त हो तो एसे उपाय अ्रवश्य करते रहने 
योग्य है जिससे कि अचेतना प्राप्त न हो। सर्प दंश के रोगी 


( &४ ) 


को बहुत से ग्रामीण मांझ बजाकर अच्छा करने का उपाय 
दरते देखे जाते हैं | बत्तेमाम के विश इस कृत्य का निरथक 
जानते वा मानते है। यह उपाय विशेषतया उन स्थानों पर 
होता है जहां झोषधि प्राप्त होने की सम्भावना नहीं होती है । 
यह हमन माना कि प्रायः इस कार्य्य को मूर्ख ही करते दृष्टि 
गांचर हाते हैं परन्तु यह भी बुद्धि में नहीं शराता कि इस योग 
को मूर्जो ने निर्माण कर लिया हो, इस योग में हाथ छऊिखी 
विशेष बुद्धि का जान पड़ता है। तात्पय्थे इस तीत्र शब्द को 
करणंगत करने से यही है कि चेतना नष्ट न हो । 

यदि यहां यह शंका हो कि यदि केवल तीत्र स्वर ही कर्ण 
गत करना अभी हा। तो ढोल वा तुरही आदि का शब्द जो 
इस से भी तीत्र होता है क्यो नहीं रक़्खा; इस का उत्तर यह 
है कि इस में भी एक रहस्य हैं ढोल का शब्द चम्मेमय होने 
से अपने तमोगुण को लेकर ही कर्णंगत हाता है जो पद्रा की 
यद्धि का उत्पन्न करके कत्ता के अभिप्राय का पिराधी होऋर 
कायेसाधथक नहीं हाता । तुरही आदि का शब्द मनुष्य के उस 
प्रवास द्वारा निकलता हैं ज। भोतर से बाहर को आता हैं यह 
श्वास अशुद्ध माना गय। ह यह भी शुद्धि का उत्पादक नहीं हागा। 
अतपव शुद्ध शब्द कांस्यवात्र द्वारा उत्पन्न करना योग्य हे । 
यदि यहां यह प्रश्न दो कि यदि शुद्धि ही अभीष्ट थी, तब 
स्वर्ण था चांदी के पात्रों की ध्वनि अच्छी थी | इस में कंबल 
इतना वक्तव्य हे कि प्रथमतो बहुसूल्य होने से सर्वे साधारण 
को प्राप्त होना कठिन है। द्वितीय एक धातु से इतनी तीक्न 
शब्दोत्पत्ति नहीं होती जितनी कि दोधातुओं के मेल से । 
यदि कहो कि कई धातुओं के योग से बने घड़ियाल आदि 
का शुत्व्‌ भी तीत्र होता है इस का समाधान पूंवें होचुकाह। 
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सब को सब कालों में इन का मिलना कठिन हैं, इन संघ 
कठताइयों पर ध्यान रख कांस्यपात्र ही सुलभतया भिलना 
सममभा गया । 
यह इतना लेख केवल शंका समाधान ही से बढ़ गये 
सूल मन्‍्म इतना था कि आयुर्वेदावायों की बुद्धि बहुत सूदमता 
से क'ये करने वाली होती है । जो कार्य साधारण पुद्धि वालों 
का क्री डरार्प दृष्टि गाचर होता दे, आयुर्वेद्चाय्यों की दर्ि 
में वह बड़े कार्य का आश्रयदाता है। कार्य के साधन कारये 
के महत्व को जताने वाले द्वोते हैं । इस हृत्य में टुग्ध के साथ 
कोयला पिसना ओर उससे सर्पाकार रेखा आकःपषत करना 
(डा तो अवश्य है परन्तु यह भी थविचारनां योग्य है कि क्या 
यह योग साधारण व्यक्ति का सिमित है ? फेवल इतना कहां 
जा सकता है फ्ि साधारण व्यक्ति इस प्रयोग का व्यय हार 
करता है, निर्भाता कोई बुद्धि विशेष वाली व्यकि है। पठक- 
गणु | उस प्रयोग से भलो भाँ। परिवित होग जो कि अग्नि 
कोड़ा में प्रगुक्त होता दे संसक्तत में इसका नाम खधूप (बारूदहे 
इस योग का अतुल प्रभाव प्रतिदध हैं इसक॑ तीन साधारण 
याग हं । शारक ( शारा ) बाड़ी की लक का कोयला ओर 
गे धक । ये तीत वस्तु पृथक्‌ २ व्यवद्यार में लाने से साधारण 
डिगाचर हाते हूँ तीनो का संयोग अतुल प्रभाव वाला हों 
जाता है। जिन पर्वतों तथा प्राकारों को तीचणशस्र भी तोड़ने 
में असमर्थ प्रतीत होते हैं उनको यह योग मुद्दत्तो में छिन्‍्न 
मिन्‍न कर देता है। पदार्थों के युक्तियुक्त करने का शान तत्व 
बेत्ताओं को ही होता है और वें दी उस योग के प्रभाव को 
जानते हैं। घृत और मचु दोनों अमृत रूप हें निघरदुओं में 
इनके गुय बहुत उत्तम लिखे हैं. परन्तु मान से मिलाये ओर 
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कांस्य पात्र का योग दोने से थिए का गुंग करने वाले होजाते 
हैँ अतणय विहानों के द्वारा साधारण योगों से बनाथा हुआ 
प्रयोग झिसी फिशेष शुण वाला होना सम्भव है, उसमें ऋपनी 
मूर्ख तासे दोष लगाना अच्छा नहीं । 


इस्तीप्रकार नागपञ्चमी के दिवस दग्ध में कोयला घेर 
करके उससे रेखा करना भी सूखेता नहीं इस शोग में भी 
कुछ रहस्य अवश्य प्रतीत हाता हैं। कोयले के कुछ अपूर्त 
काय्ये तो देग भो जाने है। वाष्यीय यान क शकरो में हा 
प्रकाश राजि के समय में हाता हैं वह गंस कायले से हा 
िकालो जाती हं, एसा सुत जाता हू । कपों में जल शुद्धि 
के अर्थ कायला डाला जाता हैं | पाश्चात्य पुरुष अपने पपज क 
श्र्थ जल कोयले से शुद्ध करत द्ख जान है, इससे शात हता 
है कि कायला पदार्थों का स्वच्छु करने वाला है। दांतों की स्वच्छु 
करने के अर्थ बहुत खत्री पुर्प कायले को पोसकर भंजन करते 
है इतने गुण तो कायले के प्रत्यक्ष हो है। दुग्ध में घंण से 
किसो ओर पिशेष गुण की वृद्धि ह!ती है। उसमे सन्देद् करने 
की कोन सी बत है ? यह भा देखा जाता है कि दुग्ध के 
साथ कोयले का काई संबंध पिशेष भो माना गया है। जब 
कभी ग्राम से शपक्क ठुर्ध मंगाना होता है, तब आम से दुग्ध 
लाने वाला व्यक्ति कायला डालकर लाता हैं यद्द काय्ये उस 
झ्रामीण वयाफिका नहीं, उसे >िसी ने बताया अवश्य है, पूछने 
पर केवल इतना उत्तर देता है कि कोयला डालदेने से दुग्ध 
फरने का भय नहीं रहता | सम्प्ति तो यह व्यवहार दर 
गोचर ही नहीं होते कारण कि नूतन प्रकाश ने स्त्री पुरुषों के 
सब चाल, ढाल निराले ही करदिये | इतनेपर भी कहीं पुराने 
विचारों वाली कोई स्त्री यद्द काय्ये कर बेठती है तो वत्तमान 
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सभ्य अनता की दृष्टि में इतनी घणित समभी जाती है कि 
मानों इस से अधिक #गर कौन सूखंता होगी । 

पुरा काल में स्मियां दुग्ध पिये हुऐ बालक को चांदनी 
रात्रि में कछ्दीं जाने पर कायला चबा देतीं थी, यह उनको 
एिसी ने दता दिया होगा यह उपज उनके श्रन्तःकरण की 
नहीं थी। हमे इस विषय पर विशेष कथन की 
आवश्यकता प्रतीत नहों होती इतने लेख से पाठकगण को 
केवल इतना टिखाना इष्ट था हि इसपघकार के पुरा कालके 
व्यवह्दागों से यह श्षात होता है कि दुग्ध के साथ कोयले का 
संबंध विशेष माना गया है । जिस कालमे भारत देश समस्त 
विद्या्ओं का केन्द्र था उस कालमे यह। की मूलसे मर्ज जनता 
भी प्रत्येक जिद्याक किसी न किसी अशस परिद्धित ऋवश्य 
थी। विकित्सा के अपून योग यह। की महिला» का चिदित 
थे। सुना जाता हैँ कि पिछले कालमे &गलदुर ( आगरा ) के 
चिकिसा जिद्यालय में भहाशय मुकंदलाल एक शअ्रनुभवी 
चिकित्सक थे, उन्होंने एक वियय्ट ( मेट्रियमे डिका ) बनाया 
थां उसमें भारत के दो प्रसिद्ध यागों को भी लिख।/ था, उन 
योगो की प्रशंसा में यह भी फथन किया था छि ये दोर्नो 
अपूर्य योग सिद्ध हुएए हैं, इसलिये मेने इनको लिखा है। उनमें 
से यह योग तो नेत्ररोगो पर लिखा था हेड, रसोत, पफ यून, 
रखौत चूक के अ्र्क में घ्षण करके नेत्र रोगों को अ्रच्छा है। 
दुसरे ज्वर पर यह योग है हेडबड़ी आ्रामला, चौता, पीपल, 
सेंघानमक इनके समान भाग ले और पीस छान तीन माशे 
को फकनी करे, इन दानों योगो को भारत की खियां बिना 
वैद्यके पूछे स्वयं प्रयोग करतीं और औरों को कराती हैं, एसे 
अमेक योग पिना पढी लिखी ख्रियों को आते हैं। इसीप्रकार 
विद्युत्‌ फी उत्पत्न करने के योग भी करती हैं । 
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भारतवर्ष में बालकों को एक रोग रष्टि दोषका बनतायों 
जाता है इस राग का वर्ण व अन्थों में इस नाम से नहीं पाया 
जाता, परन्त लाकमें इस रोग का नाम है नजर लगना | कारण 
इस का यह बताया जाता हैँ कि जिस स्त्री वा पुरुष की दृष्टि 
में जिद्यत्‌ "शेष होता है, यदि वह प्यार की दृष्टि से भी देखे 

व भी दुग्य पी व सुकुमार बा नक पर उसका प्रभाव हाता है 

उससे नालक घिकल होजाता है, अ्चेतना भी हा जाती हैं। 
इस हटा दोष की चिकित्सा भी स्लियां खयं ही कर डालती 
है, विफिसा दी जिधि ओर योग यह देखे जाते हैँ (के स्त्रियां 
जब कभो किसी बालक को ८ दोष से हुए रोग का निश्चय 
करती ह, तव गह का छानल और नमक #िर्च का पक योग 
बना अपने दोनो हाथों को मुटियों में अहणा कर रोगी बालक 
के शिर से कुछ काल स्पर्श कर पेर्गो की ओर ले जाती हैं । 
सानवार इलीप्रकार उतार कर उस थोग को अपने दोनों 
परा मे हाथ कर ऋग्नि में डाल देती हैँ। यह >िय्यत्‌ को उन्प- 
न्‍न करने वाला थोंग लियो का किसी विद्वत्‌ विद्या के झ्ाता 
का बताया हुआ जान पडता है। प्रयेग करने की विधि से 
भी यह ज्ञात हाता हैं कि यह क्रिया विद्य त्‌ विद्या के ममेनश्न 
हारा प्रचलित हुई है। कारण यह है कि मर्खा रत्नी प्रयोग 
कर्मी तो अवश्य हे परन्तु यह ज्ञान उसकी बुद्धि से निकाला 
जिदित नहीं होता कि शिर से पदों की ओर हाथों का 
लेजाना चाहिये, यह काय्थ किसी मानसिक योगविद्या के 
ज्ञाता का है । 


वत्तमान में विद्यत्‌ विद्या के द्वारा चिकित्सा करने थाली 
का कथन है कि यदि मनुष्य को अ्रचेत करना हो तब तो पदों 
की ओर से शिर को हाथों को ले जाना चाहिये। चझेत 
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करने की दशा में शिरसे परों की ओर हाथों को लाने की 
आवश्यकता है । स्री क। बालक के शिरम मानसे अधि 
पहुंची विद्यव तू जिससे फि वालक विकल है, निकालना अभीष्ट 
है। अतएत्र यद रो (तरस पदों की ओरहो जया करती हैं । 
इस लेख से लिद्ध हता हें [के पुराकाल के बहुत से व्यवहार 
एस पाये जात ह कि जिनमे कुछ सार पाया आता हं। पुरा- 
काल के व्यवहारों से ऋपरि चित ओर नूतन प्रकाश के द्वारा 
बुद्धि से काय्ये सेन धाले व्यास एस व्यवह।रों का बड़ी त॒च्छ 
दंश्टि से देखते हैं और इनक वय/सेफिस्ट भए्डल की कर- 
तूत बतलाते ह। यह गं। पसे चार वालों का अधिकार हैं 
कि वे अपने बिच, रो का चाह जिस »।र लगाले परन्तु विचारना 
रस बात का हैँ कि 3चा मण्डल के जन्म समय से पू७ भी इस 
प्रकार क व्यवहार भारत मे हाय थ वा नहीं ? 

उक्त सभा का आपस उसी दिन पादाल देश में हुआ वताया 
जाता हे, जिस दिल सुन्वाएरा रू यादडवर श्रोस्वमा दयानन्द 
जी भहागाज ने आप्येसमाज सूथ वित किया था, जिसको 
अभी ५० बे पूरे रहीं हुए । जिस ऋशष्ण्य वा व्यबदार का 
बगेन इस पुस्तक में छुआ हैं यह काव्य एक दो शताब्दी से 
भी ऊपर से होता देखाजआता है पर०प४ वर्ण की तो अपनी 
देपा बात है। मात आदि जिनको अधरुथा एक शत से ऊपर 
हानी है उनसे श्रवण को हुई है फिए यह फ़िस प्रकार माना 
जाय कि थिवालोफिटल रामा का अदुकरण है। ऐसा मान 
लेन। अपने यहाँ के व्यथहारों से अपरिचितता प्रकट 
करना हैं । 

इस प्रकार के फथनां से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि 
अनता इसका याथा तब्येव मानहोीं ले उमःरा अभिभाय कार्य्य 
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के योगा पर ध्यान देकर यह विचार करना है कि इन योगा 
की निर्मा 5 साधारण जनता है वा कोई व्यक्ति विशेष ? यदि 
काई व्यक्ति पिशेष हैं तब यह विचारना भी अवश्य हैं किदन 
के बनाने से क्या लाभ सोचागया, उसयोंग के श्रधयव क्या 
उपदेश देत हैं ? हमने मू्खों के द्वारा होत हुए कृत्यों के प्रति- 
पावन का साहल नहीं शिया। पिचारशील सज्जन हछृत्यों में 
व्यवहार कियेगये घोगोंके अवयवोपर ध्यान देकर स्वयं विचार 
कर, व्यक्तिगत विदार को छोड़दे | यदि कोई भयानक आरृति 
बाला पुरुष रत्न धारण करे तो निन्‍्दृवीय उसकी आकृति है, 
न कि रतन | यह थिचार पत्षपात बाली बुद्धियों का होता है 
सत्यप्राही ऐसा नहीं करते जिन यागों का हमने उल्लेख किया 
है उनपर विचार होना योग्य है | हमें इन प्राचीन व्यवहारों 
के द्वारा यह दिखाना इष्ट था कि पुराकाल के विद्वान्‌ नवीन 
शाविष्कारों द्वारा समय २ पर जनता के हितार्थ ऐसे २ अपूर्बे 
योग बतलाते थे, झिनमें लाभ के अतिरिक्त हानि प्रतीत नहीं 
होती | भारत की ख््रियाँ भी उन अपूर्च योगों से भलीमाँति 
पा जित होती थी। 


दुग्धके सा थ को यले का संबंध व्रिशेष पाया जाता है । कोयले 
के कार्य्य पूर्व कद आये जिनसे यह ज्ञात होता है कि कोयला 
विशेष शक्तियाँ को उत्पन्न करने बाला है। ग्रामीण के उस 
व्यवहार से जो कि वह दुग्ध के साथ फोयला डालकर लाता 
है और कहता है कि कोयला डालने से दुग्ध के फटने का । 
शय नहीं रहता कात होता है कि कोयला दुग्ध पर उसी 
विद्युत्‌ का पतन नहीं होने देता जोकि दुग्ध को फाड़ने पाली 
है। वा यू' कहो कि दुग्ध में वह अपूर्न गुण उत्पन्न करदेता है 
कि जिस से दुग्ध अपने भिन्‍न करने वाले विरोधी पिच त्‌ का 
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सहन करने वाला होजाता है | इस समय भी दो काय्य कर्स 
व्य माने गये है एक तो आकाश के विद्य त्‌ पतन से श्रपनी 
रक्ता, द्वितीय पाथथिव विद्य त्‌ से आकर्षित न होने देना | जहाँ 
इन दोनों कार्य्यों के अर्थ अन्य उपाय बताये गये हैं वहाँ एक 
छोटा सा उपाय यह भी उपयोगी जान कर ही रक्‍खा गया 
घतीत होता है । 

शरीरों के विद्य लू का हास न होने के अथ ओर भी बहुत 
से व्यवहार इस ऋतु में बताये गये हैं पठकगण आये वर्ष 
देखते होंगे कि त्र्षों के आते ही भाशत में सहस्तो स्थानां पर 
ध्यायामशाला खुल जाती हैं | शारीरिक भ्रम के द्वारा शरीरकी 
बिद्य तू को बढ़ाना इस व्यायाम का मुख्योद श्य हैं । शगीर पर 
तेल का मर्दन व्यायाम तथा मल्लयुद्ध के समय शरीर में झृत्ति 
काका लेपन आदि प्रयोग इस विषय के स्वयं सादर है । जिन 
देशहिरतंषी सज्जनो ने इस ऋतु में शरीररक्षा क अथ ये 
उपाय यताये हैं कि विशुचिका रोग के भय से बचने के अर्थ 
जैसे कपूर समीप रखना किसी न किसी अंश में लाभदायक है 
एवं कोयले को दुग्ध में घषेंशकर भित्तियों की रेखा भी किसी 
दोष से बचने क हेतु ही से बताई गई हे। यह काय्ये सा धा- 
रण जनता की बुद्धिकी उपज नहीं | 

एक पेतिहासिक घटना के द्वार। भी इस मंगल दिवस का 
पता चलता हैं जिन महाशयों का महाभारत की गाथा खझुनने 
का अवसर प्राप्त हुआ होगा उन्होंने यह भी अवश्य श्रवण 
करा होगा कि महाराज जनमेजयने एक बहुत बड़ा यश किया 
है, जिसमें सरपों का विध्वंस हुआ है । गाथा से विदित होता 
है कि केवल एक तत्षक ही शेष रहा है शेष सभी सर्पों का 
समूल नाश कर दिया है। इस गाथा का रहस्य सभी स्त्री 
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तथा पुरुषों को विदित है कि वैदिक मतावलम्धी समप्तार जनमें 
जयने वस्तुतः सर्पों को ही भस्म किया है। खाधारण जनता 
के अतिरिक्त भारत के बांचने वालों का भी यही निश्चय हैं । 
यहां यह शंका बाधित करतो है कि यदि वस्तुतः सर्पी को ही 
भस्म किया तब क्या सम्राट जनमेजय और उस समय के 
ऋत्विज होतादि थश्ञ के स्वरूप को नहीं जानते थे ? कारण कि 
यज्ञ का नाम वेदों में श्रध्वर हे जिसका अथ है कि हिसा से 
रहित उस यज्ञ में सपा के मांसा वाले शरीरों से क्यों दृवन 
किय। गया ? यदि यज्ञ शब्द पर विचार किया जाता है तो भी 
इस प्रकार का कार्य अशुमहै | यज्ञ शद्‌ यज) धातु से बना दे 
जिसका श्रथ है कि देवपू जा, संगतिकरण और दान । सरप्पो के 
भस्म करने से न देवपूजा हाना सम्भव है और न संगति हं।ती 
हे दान किसी प्रकार मानाही नहीं जाता । फिर बुद्धि इस बान 
को किस प्रकार स्व्रीकार करले कि इन्हों सरपों का भस्म किया 
गया जो मलुष्यों को काटते हूँ * ऐसा मानना द्रांति ही नहीं 
नितानन्‍्त मूढता हे 


व्रिय पाठकबुन्द ! यह आपको विदित है कि शाझां में 
जितने भेद्‌ दश्िगोचर होते हैँ उन सबका मूल कारण शब्दों 
का ठीक प्रयाग न हाना है | इस गाथा की ध्वा का कारण 
भी यही प्रतीत होता है, भारत की ओर गस्‍थाओं से यह भी 
प्रतीत होता है किउस समय में तत्तक और नाग ये दो जातियां 
मनुष्यों ही की थीं। श्रज्न्‍ु न का विवाह उलोपी नाम की नाग 
कन्या से हुआ है । दहससे विदित होता है फि नाग ओर तक्षक 
इनके नाम मात्र दो थे जाति एक ही थी और मनुष्य थे। यह 
भी उस गाथा से विदित होता है कि सम्राट जनमेजयने अपने 
पिता परीक्षित के किसी अ्रपर।थ के कारण ऐसा किया भरा । 
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ऐसा सम्भव है कि किसी नाग या तक्षक दंश के विशेष व्यक्ति 
के द्वारा परीक्षित का ऋपमान होगयां होगा उसका बदला 
लेने के श्रथ सप्नाट जनमेजयने एक समृह ऐसा मियत किया 
हो कि जिसका काय्ये उक्त जाति का नष्ट कश्ना ही हो | यश 
शब्द के संगतिकरण 5थो से समूह का ग्रहण होता है कारश 
कि यथिष्टिर महाराज के राज्सूय यज्ञ में राजा लोगों की 
संगमि हुई थी। इसी प्रक.र इस काय्ये के अथ एक सेना का 
समृह नियत होना ही यज्ञ का याचक मानना य॒त्तियक्त है 
इस यज्ञ रूप समृह के द्वारा नाग और तक्तक जातियाँ का 
विनाश कराया गया है। जम इनके वंश के वंश नष्ट होगये 
तब एक दयालु ऋषि ने अनमे जय को यह उपदेश दिया कि 
हे राजन ! झथ यह आपका कक्तंवय पापरुप ही नहीं रहा बड़े 
नथे का मूल होगया। इस रमय ब्रोधच्श हापकों यह 
%च्छा प्रतीत होता है किन्तु पर लेक में भयावना है । 
विचारशीलों की द्शटि में तो यह तभी से शनवित था। 
जब से इस अविचारी काय का ध्वरम्भ हुआ था। कारण कि 
अपराध किसी व्यक्ति चि!शेष का था 5.्घेषण से उसी का वध 
कत्तव्य था जाति मात्र का ध्यूस दिना »,पर/श्च करना न्याय 
कीं सीमा से बाहर जान पहता हैं| प्रजा ईश्वर की हे घह 
पंसी २ अनेक रचना करसकता है परन्तु प्रजा का नाश सम्नाद 
केनाशका कारण है। सप्नाट प्रजा की रक़ाके अर्थ होताहै नकि 
विनाश के अथ, हमारा धम्म हैं कि जनता को उचित अनु- 
चित का ज्ञान कराये। अतठतएद अपने धर्म्म को पालने के अर्थ 
मेंने आपसे निवेदन किया, आपका यह अनुचित व्यवहार 
मेरे दयालु हृदय से अथ सहन होना कठिन है यातो इस निधे- 
दन को अ्रधण कर आप बचे इओआ को क्षमा देगे नहीं तो में 


( १०५ ) 


शापना जीवन भी इन के साथ आपक अन्‍्पंण करता हु' जहां 
आपने फ्रोधधवश अ्रसंख्य हत्याओं का भार अपने स्कन्‍्धों 
पर रक्‍खा है घहां एक प्रह्महत्या को भी स्थान प्रदान कीजिये। 
ऋषि की हस क्या भरी वाणी को सुन कर राजा का हुदय 
इतना कोमल हुआ कि अपने अनुचित कक्षव्य का ध्यान 
करते हवे दहाडमार कर रोदन करने लगा और फ्राषि के 
चरणों में गिर पडा उस समय राजा के ये शब्द थे कि (त्राहि 
माम भगवन प्राहिमाम ) आपके दयात्त हृदयके उपदेश से 
मेरे महा अपराध का चित्र मेरे नेष्रो के सामने ऋागया बड़ा 
भयंकर है क्या करू' आशा दीजिये । 


ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन ! अपने अपराध को जान 
कर स्वयं प्रायश्चिष्त करना प्रभु के दराड से बचना है इस 
समय आपका परम कष्तंब्य हे कि उन जातियाँ के घचे हुए 
स्त्री एरूपोा तथा बाल बालिकाओं को दइलावर शुपश्यासन 
दीजिये और भय दान दीजिये। उनको परस्वार देकर जमा 
मांगिये | हनतेहें कि यह सही दिन था जिस दिन सप्नाट जन 
मेजयने नाग जाति के पुरुषी को अभय दान दिया उस ब्रश 
के प्रेमियों ने आज श्रत्यन्त हपे मनाया है। यह कारण भी 
इस कृत्य का होना सम्भव है। जबसे नाग शब्द के अर्थ 
जाति ओर मेघों से निकल सर्पों में प्रयक्त होगये तभीसे 
काय्ये का अभिप्राय भी बदल गया । इस हमारे ध्रान्त में तो 
यह छत्य नाम मात्र ही होता है पूर्व की ओर बड़े समारोह से 
मनाया जाता है। कहीं २ भेले आदि भी होते है जिनसे व्या- 
पार वृद्धि अभीष्ट है इस में यह निम्धय होना कठिन है फि यह 
छत्य कृष्ण पक्तकी पञ्चमी को पूर्वोक्त कारण से रपखा गया है 
शुबल पक्षफी पथ्चमी को फदिक भगवान का अन्मदिन होने स। 


( १०६ ) 


व्यवहार से यह विदित होता है कि ऋृष्णपक्षंकी पञुचमी को 
ही उक्त कारणों का चरितार्थ होना पाया जाताहे कारण कि को- 
यले की रेखा कृष्ण पञचमी को ही करी जातीहे शुक्ल पश्चमी को 
कह्कि जन्म का उत्सव भनाया जाता है | भोजन में खीर का 
भोजन उत्तम मानाहीगया हे इस में विशेष वक्तव्य की आव- 
श्यकता नहीं । 

इति नाग पञ्चमी ॥ १६ ॥ 


अथ श्रावणी विषय विचार । 

यक्तमान तिथिपत्र के अवलोकनानुसार यह मंगल दिवस 
आवरण शुक्ला पूर्णिमा को होता है स्पृतियों तथा गह्मसूओं के 
देखने से यह विदित होता है कि यह शास्त्रोक्त मड़्ल दिवस 
है। इस कृत्य के पिपय में पू्थ यह कह आये हँ कि यह विद्या- 
लयो के खुलने का दिन है। इस भे पारस्कर गृद्यसूत्र का यह 
प्रमाय भी है। 

आथ।तो5ध्यायोपाकम । ओषधीनां प्रादुभावे 

अवशेन श्रावण्यां पौँणमारयां» आ्रावणस्य पत्च- 
मे हस्तेनवा ;। 

अब पढ़ने के उपाकरम को कहते हैं। ओोषावियों के अच्छी 
प्रकार उग आनेपर (जो ग्रीष्म में शुष्क होगई थीं ) धवण 
नत्ञत्न युक्त श्रावण की पोरशमासी वा श्रावण की हस्तनक्षत्न 
युक्त पह्चमी को जो कत्तेव्य है। मनुस्ख॒ति में इस छृत्य का 
यर्णन आता है | मनुर्मे आना तो इस खछोक से पाई जाती है। 
आवश्यां प्ौष्टपद्मां वाप्युपाकृत्य थथाविधिः । 
युक्तरहन्दां स्पधीयीत मासान्‌विध्रो *पश्चमान॥ 

सनु० झ० दे ७०९ ६५ 
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भ्रावण की वा भादपद की पूरामा में शास्रविधि के 
अनुसार साढे चार मास पयन्‍त वेदों को पढ़े | परन्तु वहाँ 
विधि का वर्णेत नहीं कहा गया विधि का वर्णान गहासता में 
है, जिसका वर्णन आगे हागा। 

इम दोनों प्रमाण। से यह स्पष्ट विदित होता है कि भारत 
के विद्यालय व्यास पूर्णिमा के पश्चात एक मास का अवकाश। 
मनाकर इस तिथि को खोले जाते थे और उत्तरायण पयंन्त 
वेद का अध्ययन होता रहता था उत्तरायण के पश्चात्‌ अन्य 
बेदांगादि का पाठ होता था। पुराकाख के ज्योतिष शास्त्रों से 
यह भी दिदित होता है कि संवत्सर के परिवत्तनों में भेद 

पड़त चले आये हैं, वेदांग ज्योतिष वनने के समय उत्तरायण 
ओर दक्तिणायन वत्तमान मासां में नहीं होता था जैसा कि 
बेदांग ज्यातिष कहता है उसी प्रकार होता था । 
प्रपधत अविष्टादो सथाचन्ठमसाव॒ुदक । सपाधें 

दक्षिणाकेस्तु माचे श्रावणयोःसदा ॥ 

धनिष्ठा नक्षत्र से माघ में उत्तरायण और आधे गूषा से 
दक्तियायन माना जाता था | वत्तमान में भिथुन में दक्तिणायन 
ओर धन में उत्तरायण होताहे बेदांग ज्योतिष के कथनानुसार 
पक मास का अन्तर आता है। ज्योतिष के गणित ग्रन्थों से 
यह भी विदित होता है कि बाईस सो वर्ष में सूर्य की गति के 
द्वारा एक मास का भेद पडजाता है। इस एक मास के अन्तर 
का यह भेद जानना कि इस समय को उस समय से कितना 
काल होता है फठिन है। अतएव इस विषय को यहां विस्तार 
देना उचित नहीं इस से इतना ही जान लेना है कि जिस समय 


ह्ुपा नक्षत्र मे दक्तिणायन भाना जाता था उस समय का यदद 
काय्ये है। 


( (०४ ) 


यह पाठकगण को भली भांति पिदित है कि आ।्येजनों 
का फोई भी कार्य्य ऐसा विदित नहीं होता कि जो स्थस्ति- 
याचन तथा शान्तिपांठ होकर आरम्भ न होता हो | विद्यालय 
फे खुलने के समय आचार्य लोग अपने शिष्यों के साथ उपा- 
कम करके पठन पाठन का आरम्भ करते थे। इस कर्म की 
विधि विस्तार पूर्वक हे उस समस्त का घण/न कश्ना यहां 
डॉवित नहीं जान पड़ता । जहां हम अ्रन्त में सब मंगल दिवररों 
के पूजन प्रकार को कहेंगे यदि उचित जानेंगे तब यहां ही 
कहे | एक यह बात भी इस कर्म के पूजन विधांन का निषेध 
करतो हे वह यह जि यह कार्य्य गुरुकुलो का है वहीं यह 
कतेव्य भी है जनता का उस से कुड़ लाभ प्रतीत नहीं होगा । 
इस लेख के द्वारा तो हमे केबल यह दिखाना था कि पुराकांल 
में यह कर्म बड़े मान्य का था ओर इस का यह अभिआव था 
जो ऊपर कहा गया। 


हां एक वात यहां और तविचारणीय है वह यह कि यदि 
इस कर्म को केचल गुछकुलों ही का काय्ये मानले तब यह 
शंका होती है कि पुतः यदद जनता में किस प्रकार आया? यह 
घचन भी शंका को उत्पन्न करता हेकि इस कर्म के करने की 
आशा आावसध्य अ्रग्नि में हे जो कि आवसश्याधान दारकाले) 
विवाद समय में स्थापित होता है। विवाह काल के अग्नि में 
करने की आशा से प्रत्येक सदुग्रहस्थ को कर्तव्य है ऐसा 
पिदित द्योता है । लोक में प्रचार होने और शास्त्रवयन के 
अनुसार कत्तेव्य देखने से यह विदित होता है कि इस मंगल 
दिवस का सबंध ग्रहस्थियों से भी अ्रवश्य हे । व्यवहार 
देखने से यह विदित होता हैं कि इस के तीन नाम हैं, एक 
अ्रवणाकर्म, द्वितीय ऋषितपंण, तृतीय रक्ताबंधन । इन्हीं 


( १०६ ) 


तीन का होना पाया भी जाता है। श्रवणाक मम के विपपमें सहाय 
सूत्रों की यह आशा भी हे ( अथातः अ्रवणाफ्र सम । भ्रावग्यां 

मास्याम ) अब अवणा कम्म का कहते जां श्रावण को 
पौर्ंभासी का कत्तव्य हैं । इस कवरणाकर्म्म की विधि भी पूजन 
प्रक्रार द्वी मं कहगे यहां कहने से प्रसंग में हालति आती हैं। एक 
यह भो बात हैं # यहां तो हृपे हं।ने वाले काय्ये की पुष्टि 
युक्तिथों तथा लाकप्यबहारों से करवा इश्ट हैं । 


द्वितीय नाम इसका ऋषितपंण है जिसका अज्निप्राय है 
कि ऋषियों का ठृघ करना प्रसन्‍न करना शुप्क का ऋद्ध करना 
पुराने को नूतन करना । पढ़ें लिख सझ्ञनों कक यह दिदित हो 
हैं कि वेदमन्‍्त्रो के देवता और ऋषि दो होत हैं उनमें से 
ऋषियों को तप करना ऋषितपंण का शर्मिप्राय है। यदि 
यहाँ शर्वा हा कि सन्‍्द्री के ऋषियों को तृप्त करना केसे मान 
लिया जाय वे ऋषि ता इस खमय जीपिन नहों ? यह शा 
तभीतक रह सकता हैं, जब तक (पेज शब्द के उन अथोी पर 
ध्यान दिया जाय ऊं। कि दूध कहलाये है । 8'क को अ्याद्ध 
करना तथा पुर/तन का नवीन एवं +८ल को पु करना ऋएद 
भी तर्पंण के अर्थ होते हैं। यह आप लोग आय व देखते है 
कि ब्राझण जाया जा ्विपे अ्रवणा कम के पश्चात्‌ ने य तथा 
ज्त्रियों से <०ण लेने जाते देखे जाते हैं । यह भी पर्च कहा 
गया है कि कोई भी प्रथा हो! उसका कोई न कई कारण ३,ब- 
इ्य होते हे यरि काहायणों वी यह चृत्तिही मानली जाय, तब 
कहना होगा फि वर्ष में अन्य मंगल दिचल भी तो होने हैं, 
उन में एसा क्यों नहीं करते, इसी मंगल द्विस को यह प्रथा 
क्यों पड़ी ? इस पर विचार करने से यह विदित होता है कि 
यह दिवस एक विशेष कार्य के अर्थ हैं। 


( ११० ) 


पाठकगरण को यह भी विदित है कि श्रावणी के दिवसको 
आह्यणों ही का मंगल दिवस मानागया है इसका कारण यही 
है कि इस दिवस ब्राह्मण ही एक विशेष कार्य्य को करते हैं। 
यू तो सभी बड़े मंगल दिवसों से सबका ही सम्बन्ध होताहै 
परन्तु पिशेष सम्बन्ध होने से वर्ण विशेष से उसका नाम पड़ 
गया है। जैसे श्रावणी को ब्राह्मणो का मंगल दिवस कहाजाता 
है हसी प्रकार आश्िवन के दशहरा को ज्षत्रियों का ओर दौोपा- 
घली को वैश्यों का एवं होली को शूद्रों का मंगल दिवस कहा 
जाता है। क्या इत मंगल श्विसो को अन्य वर्ण नहीं करते हैं 
पुनः उक्त बणो के साथ इनका सम्बन्ध विशेष क्यों कहा जाता 
हैं इसका कारण है कि भ्रावणी को उपाकर्भ तथा श्रवणा सम्ब- 
नधी कायये ब्राह्मणों का चिशेषता से होता है। दशहरा को 
चजियों के वाहन तथ( शख्यदि की शुद्धि दिशेष होती हैं । 
दीपावली को वैश्यों के व्यापार सम्बन्धी वहीं आदि का 
परिवर्नन हाता है होलों का कार्य काशादि का संग्रह पक 
मात पव॑से होने के कारण शूद्रों के द्वारा विशेषता से 
होग हे श्रतएव होली को श॒द्रीं की कहने की प्रथा पड़गई। 
वस्तुतः सब मंगल (देवसल साभे के भंगल दिन है कार्य्य 
विशेष को देख ऐसा कहता आरणम्म हागया है, आावण शुक्का 
पौर्णिपा को ब्राह्मणों का काय्ये विरोष माना गया हैं । 

पाठकगण यह आपसे अप्रकट नहीं कि ब्राह्मण वर्ण सदैव 
से उत्तम मानागया हैं, काय्ये विशेष के कारण दोही वर्णों की 
श्र छता देखी वा फही जाती है ऋह्मण तथा तज्ञत्रिय । वर्त्तमानमें 
भी यदि कोई अपने का किसी जाति से ऊपर उठाना चाहता 
है तब आह्रा वा दत्रिय ही कहलाने की इच्छा करता है, इस 
से ल्लात होताहे कि येही दोनों वर्ण उत्तम मानेगये हैं । क्षत्रिय की 
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अपेक्षा भी ब्राह्मण यरण्ण उत्तम है। यह भी पाठकवर्ग भली- 
भांति जानते हैं कि उत्तमता गुण विशेष से मानीगई है, जिस 
में गुण विशेष हों और जा उस गुण विशेष से सब के कार्यो 
का आविध्कर्ता वा सहायक है, जनता उस को अपना परम 
इए मानती है ओर अपना सर्वंख देने को सदा उद्यत रहकर 
अपना सोभाग्य मानती है। 


यह भी पाठकगण को अच्छी प्रकार विदित है कि ब्राह्मण 
अ्रकवन हाते हुए भा सदसे आदर ऊफिये जाते है| यही नहों 
कि सभ्य हो प्राह्मणों से भय खाते हों चौरार भयानक व्यक्ति 
भी बआाह्यण का घत ह रण करने में मयजात सुने गये हैं । मनुकी 
इस आशापर दि म्ाध्नण भश्रदृगडय हँ,वत्त मान की जनता उसपर 
यह लाहछुन लगातीहे कि मनुस्ययं त्राअ॒ण था इसलिये ब्राह्मणों 
का पत्तपातों रहा हैं | मजुक जिपय में संकुचित विचार उन्हीं 
कूप मरड्को का पाया जाता है कि जिन्‍्हान बेदुक। दशेन न हीं 
किया वेद प्र चाह्मण को उध्दाएसा इसस भी बड़चढ़ कर हैं, 
मनु तथा बेद्‌ किलो व्यक्ति विशेष के पत्चपादी नहीं वेद तथा 
मनु सत्य क पदुपाती हैं। वेद या मनु के पिषय 'में ऐसा 
हनता अपनी मन्सरता का परिचय देना हें। भला यह ता 
पिचार कीजिपे ब्राह्मण के विषय में तो वेद ओर मनु इस अथ 
का पक्त करतेह ६ वेद और मनु धर्म्म शास्त्र क कर्ता ब्राह्मण 
ही होगे | परन्तु गौ के विषय मे बेद वा मनु को क्या पक्ष था, 
ष्या गौ का दुग्ध मनुधर्ं शास्त्र के कत्तों का ही प्यारा था मल! 
काही लोटा भरकर गौ न भर। होगा । मतु को पक्तपातो 
जानने वा कहने वालों को कौनसी लात फटकारती है, क्या 
हाथी जो रण की शोभा माने जाते हैं एवं श्रश्व जो समर में 
विजय को भ्राप्त करते हैं, बल वा शरीर में गौ से उत्तम दृष्टि 
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गोचर नहीं होते पुनः गो को ही क्यों इतनी उत्तमता दीगई ! 

मद्दाशयगण ! विचारिये यह पक्त नहीं हे, स्‍प्राणों का 
आधार किसे प्रिय नहों हाता जो प्राण कि हमें परमश्रिय हैं 
उसक रक्तक वा पापक तथा अआअश्चय का जा पाणों से भो प्रिय 
नहीं समझता वह पत्षपातांब स्वयं मृढ़ है । गो और आभ्ाह्मण 
अपने कार्या के महत्व स इस पद्‌ का प्राप्त हुए है | गुण अपना 
उत्तमता शत्रु से भी कहला लेता ह। यह सुनत हैं. कि समुद्र 
की खाड़ियों में एक परी होता है जिसका नाम 'लाग' है वह 
इस गुण वाला कदहाजाता ६ कि अब कभी समुद्र में वायु आदि 
से किलो एसे उपद्रव की समब्स,वदा दा है कि पान तथा 
पोत के यःजियों की हानि विशेष हो, इस काल में दर्शन देता 
है, उसके दर्शन मात्र स यह जानकर कि काई भयानक घटना 
होने वाली है पोप के ऋविकारी तथा संघालक अऋपनी तथा 
या9त्रियों की रक्ता करलेव है । इस अपने 'ु व्‌ से उस पत्तों न॑ 
इतना भान्‍्य पाया कि उसे काई बध्ध करन की चष्टा नहीं 
करता, राज्य की यह घापण। है ५ अम्लुक पद्वी का वध करने 
वाला प्राण ददड का भागा हृंगा। 


प.ठकबर्ग सेजिये तो जिस ज का यह विश्वास हो 
कि पशु पत्ता हमारा आहार ह जिस देश म॑ अखं <य पशु पत्तियों 
का प्र:ण पखरू अपनी उद्रद्रों भरन के अथ जिया जाता हा 
यहाँ की प्रजा वा रांजा के द्वारा एक भदय भद्षका से अभय 
थ्राप्त करे, यह उस पक्की की आरा । का प्रभाव नहीं गुणका 
प्रभाव है | यह पाशात्यों की जा का कोई सहादर नहीं । 
इसी प्रकार गो और ब्राह्मण वेदकर्सा वा मनु के वंश के नहीं 
सत्यवक्ता कभी किसी के जियय की कूठी प्रशंसा नहीं करते, 
क्यों वा प्राणियों के काय्ये तथा गुण अपनी प्रशंसा कराने में 
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उन्हें परिवश कर ने है। प्चओं में गो ने जनता के जीवन का 
भर ग्रहण किया है जिसका सम्बन्ध केवल शगीर से है और 
ब्राह्मणों ने अनताके उस अभिलतित सुख का भार अभ्रहण किया 
है जिसका सम्बन्ध शगीर तथा आत्मा दानोसे है । जिनकी प्राप्ति 
का स्रोत वेद है, जा रू को आदि में उत्पन्न था उपदेश द्वारा 
प्राप्त हुएह जिन का भागत की जनता मान्य की द॒डसे देंखता है 
जिन की रक्षा के अवे ऋषियों तथा अनफ महा।नुभावा ने अप- 
ने प्रणु तक भी देदरिये जनता के उन परम सानन्‍्य बदो के शल- 
याले ब्राह्मण हो € इसी एक परभ विधि के रक्षक तथा खाद 
हाने से आह्यणा को इतनी भद्िभा क- गह है । चंद सम्पत्ति 
के अतजिकारा रूदा से क्राह.ण रो धात चले आय ह€ | 


यह भी पाठक गया को लिदित हे कि वत्तेमान काल की 
भ,ति ही पुराकाल में सो काय्ये होते थे जिस उतक्तमकाल क 
दशन का संभाग्य हमे प्राप्त & उस के उन्पाटक था प्रथर्रुक 
श्री खामी द्याननद्जी यतिवर ह। जो दृश्य आप गुरुकुलों का 
बत्तेबानने दे वरह ह यठी पू+"ं सी था शुरूुकुलोसे स्नतक >िकल 
कर ग्ृहस्थम शांत हैं इसीप्रक/र पुर,कालमे गुरुकुला था दिद्या- 
लथी से आये बर॒पठी +ियार्थी गृहस्थक काय्यों में लगे रहते 
थे। वेद सम्बन्धी कम्रेकार5उ+ तथा अन्य ग्रह के कार्यों में 
लिप्त रहने फे कारण अपन पठित वेद का तित्य स्वाध्याय करने' 
का अ्रवकाश प्राप्त न कर इसी काल का साध्याय के अर्थ अच्छा 
जाना और कालो में यदि अवकाश हो भी तच भी यही काल 
उत्तम है। यह पृ्वे कहआये कि बेदपठन के तथा अलुष्ठानरूप 
से खाध्याय के अर्थ दक्तिणायन ही ऋषि मण्डलम निश्चित हो 
चुका है । उसको इधर उधर करने में फल भी प्रतीत नहीं 
होता। वर्षाकाल प्रायः दक्षियायन में ही होता हे वर्षाऋतु में 
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गृहस्थियों के संस्कार सरबन्धी काय्ये प्रायः नहीं होते । यशादि्‌ 
का भी काल उत्तरायणु ही माना गया है, यात्रा भी इस समय 
सुख से नहीं दोठी, ब्राहचणवर्ग के सहायक व्यापारीगण भी 
'इस ऋतु में स्थानों पर उपस्थित हाथ हैं। इत्यादि कारणों से 
यही काल स्वध्याय का उत्तम माना हैं । 

यदि यहां यद शड्। हाकि क्या गुरुकुल का पटित पिस्मत 
होगया ओ प्रतिवर्ष एसा अश्ुुष्टान करने को आवश्यकता पड़ी 
इस प्रश्ष का उच्चर यह है कि वियाफिसी मनुष्य की दासी नहीं 
जिया नित्य अभ्यास की संविका हे । काई भी कार्य क्यों न हो 
अभ्यास दो उसकी स्थिति का कर स्‌॒ है स्वाध्याय से पविद्या 
हृरयकहुम होकर जन्मान्तर मे भी सहायक होती हूं । पठन के 
पश्चाव्‌ ज, खाव्याथ नहीं करन वे केयज पुप्तकालथभाप्र होते हैं 
जैसे पुस्तक,लब म पु ल्तक भरे रइत ई इसी प्रक,र अनभ्यासी 
पुरुष का यह »भिभल मात्र रता हूं कि मेंने »सुक २ पुस्तक 
पढ़ा दू । ऊ.क 4 एक क पतन भी इस पिषय की चली आतीहे 
( प॑ंसा गठ ओर जिया कंठ ) वेद एक ४.४तीय अन्थ हैँ जिस 
में समस्त जिद्याओ का सन वेश हूं वेद में अश्रसीभम छान का 
उपदेश हैं जितना उसका अवगा[हम किया जायगा उतनाही 
खाभ जिरोप होना सम्भव हैं ॥ 


इत्यादि कारणों से ब्राह्मण अपनी परमनिधि घेद का 
झम्यएस सरदेव करते रहते थे। यद्यपि बेदों के पठडन पाठन की 
झाज्ञा ब्राह्मण, दत्रिय, येंश्य तीनों वर्णों को है तथापि बेदों की 
गक्ता का भार बआाहायण पर ही रकखा गया है। यदि यहां यह 
धक्तव्य हो कि क्या वेद ब्राह्मणों के बाप दादा की सम्पत्ति है 
जो इनका इतना अधिकार वेद का दिया गया। इस पर इतना 
ही कहना पर्यात है कि कोई भी सम्पत्ति किसी के बाप दादा 
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की नहीं, सबका स्वामी एक ईश्वर है। क्या बल चझद्नियों 
वाधघन वेश्यों की सम्पत्ति है? क्‍या अनेक ज़त्रियों से अन्य 
वर्ण बलवान वा धनवान नहां ? फिर बल में सजियों ओर धन 
में बेश्यों का ही अधिकार माना जाता है | एत्रं ब्राक्षणों का 
बेदों पर अधिकार उला आता है| वेद ब्रात्मणी की सम्पत्ति 
है, यदी बात विरकाल से इनऊे कानों में डाली गई है श्त्यादि 
कारणों से घेद की रक्ता करना ब्राह्मणों ने अपना मुख्योद श्य 
जाना । अन्य बणों ने सांसारिक सुखी के भोग किये परन्तु वेद 
के रख वाले ब्राह्मणों ने तपस्दी होना और भिक्षा मांग कर 
निर्वाह करना अच्छा जाना। इन कष्ठटो को सहन करते हुए भी 
बेद्‌ को नहीं छोड़ा । 


जिस कालमे प्रजा वेद को अपना परम इप जानती थी उस 
समय जनता प्राह्मयणो को अपना तन भन धन देन की उत्सुक 
रहतो थी। आजियों के समय सद्चाट खसिदह्दासन लाड चरयो में 
गिरने थे, सबेव आज्ञा के क,च्तो रहत थे,ने ये धन से सहायता 
देने में सझेच करना पाप समझते थे | जिस काल में खब 
यणा की परुणपर एसी दशा थी उसो काल में ब्राह्मण भी 
अपनी निधि घेद के अवगादन में अपना समय व्यतीत करते 
थे। उसी काल के ये व्यापार चले आते है । इस दिनसे प्राह्मरत 
सब प्रकार अपना अवकाश देख उपाफम्म तथा अ्रवणाकर्मे 
करके अहर्निश होनेयाला वेदों का अल्लुष्टठान आर कर अपनी 
दिलेषी जनता को यह सूचना देने के अर्थ टनके गहों पर जाते 
थे। उत्तरायण पय्येन्त इस कठिन कार्य में भोजून'दि के शर्थे 
जितने दृब्य की आवश्यकता जान पउठती थी जनता दत्षिणा 
रूप से उनके अपेण करती थी। यह हम पूर्व से कहते 
जले झारहे हैं कि बचेमान में कार्य क्रीड़ा रूप होते हैं 
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वही दशा इस कृत्य की भी दृष्टि गोचर होती है। उपा- 
कम्में के दारा यह मद्लदिवस दानों स्थानों पर होता था 
गुरुकुलों में त्िद्यालयों के खुलने पर ओर स्ातको के गृहरुथ 
में । काय्ये अत्यन्त उपयागो है परभात्मा हमारे हद पो में उसी 
काल की वृत्तियां करे जैसी इन कम्भों के समय जनता और 
ब्राह्णों की परस्पर थीं यदि वत्त मान जनदा उस्र समय को 
इस समय कठिन मानती है। तो इतन! ते अवश्य ही कत्तंव्य 
है छवि नित्य की अपेकत्ता इस दिन से वेद के एक दो पृ का ही 
अभ्यास आर+भ्भ करदे । जो वेदादि के शभ्यासशुन्य है वे 
सं व्योपासन के काल में गायत्री जप का जविशेष करने का 
अभ्यास कर । 
उपाकर्म तथा अ्रवण/कर्म और ऋषितपंण आदि का 
अधभियाय जनता को पअ्रप रो सति के अनुसार बताया गया अब 
द्वितीय अंग का कि जिसका व्यसहार रू युरुप। तथा वाल- 
बालिकाओं में विशेषता पाया जाता है जिलका नाम “त्ता- 
बंधन कह आये हें दिचर शेप रहता है । रक्षायंधन 
शब्द से यह विद्दित नहीं होता | कि यह किससे ओर 
किलही रक्षा के परत होता है। यदि यह फ्िसी एक 
वब्यन्यि की रहना के अथे होता तो सब इसको क्यों बाँधते ? 
अमन<>प सबकी ही रक्षा के आ। होता हे | क्रिन्तु यह जानना 
शव रहता है कि फिससे रक्षा की जाती है ? इस विषयमे कुछ 
तं; हम पूर्व भी कह आये है देखा नागपंचमी वाला लेख जहां 
यह कहा गया है कि इस ऋतु में विष के प्रभाव ओर जिद त्‌ 
तने सही विशेष रक्षा करनी होती है यह रक्तावंधन वाला 
कृत्य इस विषय को स्पष्ट रूपसे पुष्ठ करता है । इसमें सन्देध्द 
को अवकाश भी नहीं कि इस ऋतु में विष और विद्युतूपतन 


( ११७ ) 


का ही मय विरोध रहता हे। पूर्ज्ञों ने सत्यु के दोरूप माने है 
एक काल झौर दसरा अक सख्त । गागादि के द्वारा होने कला 
काल मृत्यु है कारण कि गोग की सराध्यता तथा असाध्यता 
द्वारा यह प्रिद्ित होजासा है हि यह रोग शान्त न होगा अत- 
एव सत्यु होगा। इस अन के होजाने से मनुष्य की हृदय 
पटत स्थित त्रत्तियां का प्रकाश हो कुछ शर्शत होजाती है 
किन्तु जिना रोग अचानक आने वाली उन सृत्युओं को कि 
जिससे मनोभाव प्रकाश न होकर हृदयपटल पर ही रह 
शरोर के साथ दखितामें भस्म हाजातें हैं, अकालझृत्यु माना 
गया है जिसने इस अकाल मृत्यु को माना है उसके कथन से 
भी अग्नि तथा शम्त्र एत्र जलमे इुबता, जिष खाना विधन 
पतन से सत्य हाना अकाज मत्य माने गये है, जिसके लिये 
नित्य परभ्रात्सा से यह प्रा बना करनी योग्य हैं कि हमे अकाल 
सत्युओं से बचाओ । रागादि की झृत्यु में आयुवे दाचाय्ये 
अनेक योगों द्वारा रोगियों की रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होते 
है परन्तु जिप१ैृेहदत तथा विद्य त्‌ पतन से हत रागियो का कुछ 
भी दवित नहों कर सकत इल ऋतु में इत दोनों घातक शिरो- 
मणिपों का निरन्‍्तर भय बना रहता है, इन्हीं से रक्ता के 
उपाय इस अतु में किये गये हैं। 


जिस पट सूत्र को रतज़्ा के हेतु बांधने की आज्ञा वा प्रचार 
है। सुनते है कि घह अस्ितीय गुण वाला है, उस पर विद्य त्‌ 
का प्रभाव नहीं होता | पटवस्त्र के द्वारा तरिथ त्‌ उत्पन्न करा 
जाता है ऐसा भ्रवण हुआ है कि आवनूस जिसे तिन्दुक वक्त 
का सार भी कहते हैं उसके साथ यददि पटवस्त्र को घर्षश 
किया जाय तब थजिद्यत्‌ उत्पन्न होता है। एक हमारे 
परम भितन्र श्री पंडितवर्य नन्दकिशोर जी देव शर्म्मां हैं, पूव 


( र्श्य ) 


काल में आप प्रशिनिधिसभा संयुक्तप्रान्स के उपदेशक भी 
रह चुके हैं सम्प्रति उक्त सभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने एक 
ब॒त्त अपने नेत्नों से देखा हुआ मुझे सुनाया था वह कहते थे 
कि बस्तुतः पट सूत्र था पटघस्त्र श्रपूर्व गुण वाला है। एक समय 
में कतिपय पुरुषों के साथ एक ऐसे यान में जारहा था कि 
जो विद्यू त्‌ के तारके बलसे चलता था, देवात्‌ मार्गम हो उस 
तार में विकार आगया जिससे कि यान के चलने की भी सं- 
भाषना नरहीं ऐसे समय में वहां कोई उपाय होना भी कठिन 
था, सय को ही यह शंका हुई कि मार्ग का कष्ट अवश्य सहन 
करना होगा, इस दशा में यानके घाहक ने एक धस्त्र लेकर 
उस शार के ऊपर लपेट दिया यह पटवस्त्र था यान चलने 
लगा | 

यह भी आपने सुना होगा कि आल्हा एक राग है जिसको 
प्रायःपुरुष बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं. पढ़ी लिखी जनता मे 
डसका आदर लेश भी नहीं मूर्ज जनता उसके श्रवण के श्र्य 
उत्पुक रहती है उसमें गाने घाले गाते हैं. कि ( सेला बंध रहा 
मए दक्तिण का गोली लगे सर्द हो जाय ) इसका नात्पय्थे 
यह है कि सेना वे, योधाओं के शिरपर दक्षिण का पटवस्र 
बंधा हुआ है जिसका फल यह है कि यदि उसमें गोली 
भी लग जानी है तब भी यह भस्म नहीं होता उसको भस्म न 
कर गोली स्वयं ठंडी हाजाती है । इस कहायत से यह विदित 
दोता है कि पट बख पर अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं कर 
सकती मानसिक योग (मिस्मरेज़म) के करने घाले कहते हैं कि 
परवख पहने हुए सुकुमार पर भी हमारा योग काम नहोीं 
देता । इत्यादि कथनों से यद् विदित होता है कि पटचर्र तथा 
सूत्र पर विद्युत्‌ का प्रभाव नहीं होता। पर्षाऋतु में विद्युत्‌ 


( (११६ ) 


पतन का भय ओर मासों की अपेज्ञा ऋअधिरू रहता है। इस 
हेतु से इस दिन इस पट सूत्र के बांधने की आशा प्राण मांत्र 
को दीगई थी। 


यदि यहाँ यह कुसक उत्पन्न हो कि जो ऐसा नहीं करते 
उनपर कितने आधात होते है, इसका उत्तर हमारे लेख में आरा 
युकाहे जहां हमने उत्तम और अघम जीवन के विषय में लिखा 
है यह भी पूर्व लिख आये हैं कि इस ऋतु में शारीरिक तथा 
पार्थिव पिधुत का हास न होने देना ही झपनी रक्षा है। वर्षा 
ऋतु में आकाश पिद्य त्‌ से ठसाठस पशिवूर्ण रहता है, आकाश 
मण्डल का पिद्य त्‌ अपने बाहुट्य ले हमारे शरीरों तथा पार्थिव 
विद्य न का हास कर हमारी प्राणयात्रा में बाधा न डाल दे । 
यह आपको बिदित हो ही गया फि पटसूत्र में यह गुण है कि 
घह अपने प्रभाव से हमारे पिच त्‌ की आकर्षित न होने देगा 
यह क्या थोडा लाभ है। देखना ता इस वात का डे कि इन 
फ्रीडाओ का आधूिष्कर्ता कोन है यदि आिप्कर्सा कोई बुद्धि 
मान जिशेष है ओर उसपर दमारी भी भ्रद्धा घिशेष है, तब तो 
किन्तु लगाना योग्य नहीं, अन्यथा अधिकार है। तीन 
हेतुओं से यह मइझल दिवस छ्िजातियों तथा शद्ों को 
विहित ही मानना योग्य है, तीनो अंग इसके पूर्ष धसु 
हो चुके हैं । कित्हों महानुभाषों का कथन है कि लोक 
व्यापार भी एक प्रवख प्रमाण होता है अतएप रक्षाबन्धन का 
चारों वर्णो में बाहुल्वेन होना भी फिसी विशेष आधार पर निभभे- 
र हे इस से भी इसकी कतेज्यता सिद्ध हाती है । 


इति उपाकर्म तथा भ्रवणाकर्म एवं रक्ताबन्धन वियार ॥#१७॥ 


सलवार कि पफकरनक 


( १२० ) 
अथ कृष्णजन्माष्टमी । 


यह मंगल दिवस सम्प्रति भाद्रपद रूृप्णाएमी को मनाया 
जाता है इसकी उत्पत्ति का काल चार सहस्तर वर्ष से कुछ 
ऊपर है। श्रीकृष्णचन्द्र महाराज जिनकी महिमा का वर्णन महा- 
भारत ग्रन्थ में विशेषतया वर्णित है, उनकी जन्मतिथि है। 
श्रीकृष्ण जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि ये सोलह 
कला से पूर्ण अवतार थे। अवतारो के विषय में केवल कृष्ण 
ही को अवतार कहना ठीक नहीं, जिनका विचार अथब- 
तारों के विषय में ठीक है वे कच्छु मच्छु,बाराह, त्िंह, परशु 
राम, वामन, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र कल्कि बुद्ध प्रभृति इन सब 
ही को अवतार भानते हैं । अवतार विपय में मतभेद का केवल 
यह कारण है कि एक पक्त का विचार है कि सर्वव्यापी जगत्‌ 
कर्त्ता स्वयं शगर धारण करके आते ह दूसरे पक्ष का कथन 
है कि परमात्मा के थिंषय में एसा कहना केवल श्रज्ञान ही 
नहीं साथ ही में यह भी जताता है कि उन्होंन ईश्वर के स्व॒- 
रूप कोही नहीं जाना कारण यह किजो विभु है उसको 
पगिछिनन कहना वा मानना बन नहीं सकता, किसी काय्ये 
विशेष के अर्थ महान शक्ति का जन्म बताना उसका अपमान 
करना है । 

अवतार न मानने वालों का विचार है कि ईश्वर स्वयं 
अवतार न लेकर किसी काय्ये विशेष के श्र्थ उन जीवों को 
प्ररता है, जिनका मोक्ष से लोटन का काल होता हैं इन पवित्र 
आत्माओं का वुद्धिलल तथा तेज भी श्रत्ुल होता है, इन 
के और ब्रह्म के विषय में यू' भ्रान्ति होती है कि इनका 
सहतास पक कल्प पय्येन्त ब्रह्म के साथ रहा है अग्निके सह- 
वास से लोहे का गोला भी अग्नि के समान ही हो जाता है, 


( *२१ ) 


किर उसमें और अग्निमें साधारग जन भेद नहीं कर खकते। 
इस तत्व के वेता बही विद्वान होते हैं कि जिनको अग्नि के 
तन्‍व खरूप का क्षान प्राप्त है। यद्यपि इस लोह पिग्ड ने ऋग्नि 
के दाहक तथा प्रकाशक गुणों का सर्वाशों में अहणकर अपने 
ओर अग्नि के खरूप को तत्व रूप से जानने में प्रान्ति का 
आवरण डाल दिया है तथापि अग्नि के प्रसिद्ध ऊध्चज्वलन 
रूप कर्म को जानने वालों ने यह निश्चय कर थी लिया कि 
वस्तुतः अग्नि नहीं तहल कोई अन्य द्रव्य हे। यह हमने 
माना कि दाहक तथा प्रकाशक अग्नि के गुण इसमें व्याप हैं 
किनत ऊध्चेज्वलन न होने से यह अपने स्वरूप से स्वयं 


अग्नि नहीं 


इसीप्रकार ब्रह्म के स्वरूप के जानने वालों ने यह निश्चय 
किया कि बद्यपि इन महापुरुषों के गुण असाधारण तथा 
हेश्वर के समान हे तथापि स्वयं ईश्वर नहीं कारण यह कि 
विभु का एकदेशों होना सर्व था श्रखस्सव है । जन्म का काग्ण 
कर्म्म हे बिना कर्म्म जन्म दोना असम्भव है ईश्वर कर्म्मों से 
रहित है | अतएव उसका जन्म मानना भ्रान्ति ही नहीं महा 
अग्ञान है । जन्म मरण धर्म वाला जीव्रही होता है अतणव 
इस प्रकार के महापुष्ठप मोक्त के जीव ही माने जाने चाहिये। 
हमारी सम्मति में इक्तकों ईश्वर का अवतार कहने का प्रचार 
इसलिए हुवा जैसा कि लोक में कहा जाता है अमुक तो 
अमुक का अबतारी है सर्थात्‌ जिस का अवतार बताते हैं 
घचह स्वयं नहीं हाता किन्तु उसके शुण उसमे पाये जाने से 
उस को अवतार कहा जाता।हे | इसी प्रकार स्वयं ब्रह्म नहीं 
परन्तु गुण क्रह्म के से अदभुत पाये गये इससे अवतार कहने 
का प्रचार होगया | मूखे तो अपनी, भाषा के द्वारा यह प्रतीत 


( १५५ ) 


कराते हैं धस्तुतः अवतार के यह त्र्थ हैं। परन्त, विद्याभिमा- 
निया मे ठीक अर्थ न ज्ञान कर एफ़ जहुल खड़ा कगदिया। 
श॒ुष्दार्थ से भी यही अर्थ तिरित होते हैं जो लोक भाषा में भ्रण 
हुग हैं। 


शब्द शाख के ज्ाताओं को यह भलीमाँति प्रकट है 
कि संस्कृत के शब्द प्रायः घिभक्तियों तथा समास के 
द्वारा प्रयुक्त होते हैं उसी प्रिमक्ति और समास से उनके अर्थ 
होते हैं इस “इश्वरायतार” शब्द में षष्ठी विभक्ति के सथ 
यह समासान्‍न्त पद है (ईश्वरस्यथावतार. ईश्वरावतार |हःवरका 
यह शवतार है यह अर्थ होगा। यह भी जानना योग्य हैकि विभ- 
क्तियों के अर्थ नियत हैं बष्ठी विभक्ति प्रायः स्वामी सेवक संबंध 
में ही होती है सेवक स्वयं स्वामी नरीं होता स्वामी का सेवक 
झवश्य है परन्त, स्वामी प्थक है सेवक पृथक्‌ है लोक में इस 
के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जेसे कि यह मन्दिर अथवा 
यह पुत्र एवं यह घन किसका है उत्तर होता है कि अ्रमुक का 
मंदिर, पुश्र,धन है। स्वासी स्वयं मन्दिर पुत्र धन नहीं बनगया 
धव रामकरृष्णादि परमेश्वर प्रेरित हाने से परमेश्वर के अधघ- 
तार थे। यदि इस पर यह शड्ा उपस्थित होकि इस प्रकार तो 
सभी ईश्वर का अदतार होंगे यह ठीक है परन्त इस में मेद 
है कि लोकप्रथा के अनुसार ही व्यवहार के अर्थ ग्रहण होते 
हैं बहुत से शब्द ऐसे हैं कि उसके वास्तथिक अर्थ का प्रहण 
नहोकर व्यवहार में आये शब्दों का ही ग्रहण होता है। जैसा 
कि आह्यण पएफ वर्ण की संता होगई यदि शाथ्दिक अ्र्थों का 
भ्रहण किया जाय तो ब्रह्म से उत्पन्ज होने घाला समरुत जगत्‌ 
ही ब्राह्मण है, पघम अ्रपतार शब्द में भी व्यक्तियों का ही प्रहण 
दोगया है। 


( १४१३ ) 


कक और भी रहस्य इसमें है यह यह कि जो पुरुष जिस 
से अपना संबंध जुटाये रखता है वह उसी का कटा जाता है 
सभी मनुष्य किसी न किसी अंश में ईश्वर का आराधन 
करन हैं परन्तु भक्त नहीं कहलाते,भक्त पद का अधिकारी यही 
है जो नित्य परमात्मा के आराधन में लगा रहता हे। सभी 
प्रजा राजा की है परन्तु सब राजकम्मंचारी नहीं कहलाते 
जो राजा की आहासे प्रजा का शासन करते दे वही राज्य 
कर्म्मचारी कहलाते हैं । एवं रामचन्द्रादि परमात्मा की सृष्टि 
के प्रबंधकर्ता दाने से राजकर्म्मंचारियों की तुल्य परमात्मा के 
झवबतार ही कहलाये । ऐसे महापुरुषों को अवत्तार ही कहने की 
परियाटी पड़ गई। हमारी सम्मति में इसप्रकार से जैसाकि 
ऊपर कहा गया है अचतार मानने में दोष भी नहीं वियाद 
केवल ना समभी का है। 


कृष्णयन्द भी ऐसे ही पुरुषों में से एक पुरुष विशेष थे। 
कृप्णयन्द्र के विषय में मुक्तकरठसे यह भी कहा जा सकता 
है कि मानव देहधारी जितने अवतार माने गये हैं कृष्णचन्द्र 
उनमें पिशेष थे। ऐसे महापुरुषों की जन्मतिथि का उत्सव 
सदैव मनाना चाहिये। परन्तु इस से लाभ के बदले हानि 
प्राप्त करना मूढता है । कृष्णचन्द्र योगिराज का उपदेश जिस 
का नाम गीता है कितना गम्भीर उपदेश है| गीताकी महिमा 
झाज थे भी गाते हैं जो वैद्िकमत के प्रत्यक्ष विरोधी हें। 
यवन मण्डल के शअ्रनिरिक्त अन्य सभी मत के विद्वान गीताका 
झादर करते हैं । यदि सच पूछा जाय तो वर्तमान में वेदो से 
भी अधिक गौरव गीता ने प्राप्त किया है। धावन टीका तो 
संस्कृत में गीता के बहुत काल से दी सुने जाते हैं वर्तमान 
की सुध तहीं न जाने कितने और द्वोगये ओर आगे दोगे। 


( २४ ) 


जिन महापुरुष का स्पारक ऐसा उपयोगी ग्रंथ उपस्थित 
है उस की जन्मतिथि वत्तमान में जिस रूप से मनाई जाती 
है, वह कैसा भदा और अश्छील है, जैसे मूजे मणिमय मुकट 
को शिर पर धारण न कर पदोौ से रोध कर सूख्खता प्रकट 
करता है इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र के उत्तम उपदेशों से 
अपने को भूषित न कर उनकी बाल+ीड़ा के चरित्रों तथा 
लीलादिकम्मों से अपने को कलंक्ित करते है । 


बालकीड़ा तथा राखलीला के चरित्रों का वर्णन करना 
भी किसी समभदार व्यक्ति को लज्जा का स्थान है। अपने प्रान्त 
में तो बालक्रीड़ा के प्रसिद्ध स्वरूप सबको पिदितही हैँ जैसा 
कि गाँद आदि का भक्तण दूसरे दिन की क्रीड़ा में विष्टा का 
वस्त्रो पर लेपन आदि | कहीं कहीं जन्मकाल की लीला दतनी 
बड़गई कि उसका चित्र आकर्षित करते भी लज्जा आती है | सु- 
नते हैं कि सायंकाल को एक खीरा चीरकर उसमे ठाकुरजी को 
पधराते हैं, जन्मकाल में पुजारी महाराज सब के समक्ष में उस 
खीरे को दोनों हाथों से खोलते हैं, ठाकुरजी नीचे गिर पड़ते हैं 
तब शंख और जयध्वनि होने लगती है | इस खीर को देवकी 
की यानि कहा जाता है । पुजारी उसको हाथों से पृथक्‌ कर 
जन्म कराने हैं, भला विचागिये तो सही कितना अल्लान है । 
व्यारे मित्रों स्वयं सम्य बनो और औरों को सभ्य बनाओ। 
श्रीकृष्णचन्द्र का यह उपदेश हृदय पटल पर लिखो “यद्यदा- 
चरनिश्र एल्तत्तदेवेतरोजनः” बड़े पुरुष जिस प्रकार के आच- 
रण करते है, छोटे पुरुष उन्हीं का अनुकरण करते है। बड़े 
आनन्द से भीकृष्णचन्द्र का जन्मोत्सव मनाओ उनके उपदेशों 
के द्वारा उसम बनो नीच व्यवहारों से इए्वेव को अन्यों की 
दृष्टि में कलद्भित मतकरो, यह पाप है पापी सदुगति की इच्छा 


( रश५ ) 


करें यह असम्भव है, सल्तों को इस ओर ध्यान देना योग्य है ' 
इसे लाभकारी करना पुगयही नहीं फिन्त्‌ू विद्वानों का कत्तेंब्य भी 
है। घिद्धानोने अपने चरिन्रों तथा उपदेशोके द्वारा आपके सुधार 
की बहुत निधि छोड़ी है । उसका उपयोग उचित रीति पर 
कर स्वयं सुख के भागी बनो ओर झोरा को बनाओ अपने में 
मनुष्यत्व स्थापन करनके अथ्थ अशुद्ध रीति से होने वाले ब्यव- 
हागों को शुद्ध करता वर्समान में अन्यावश्यक है । 
इति जन्माएकी ॥ १८ ॥ 


अथ कृुशोत्ाटिती अमावस्या । 


यह मडुल दिवस भद्धपद ऊष्णा अमाज्स्था को होता है। 
इसदिन और कोई जिशेप छृत्य न होकर के7ल हझूशहीका ग्रहण 
होता है। यदि यहाँ यह प्रश्ष दो कि केदल कुश के लाने के 
ग्रथ ही यह दिन € तब इस में हिशप्तः ही क्या है। यह नो 
सब दिन सब काला में आसकऊ थे । इसका उचक्तर कंवल 
इतनाहो हासकता है झि यह विषय आयुवेदिदों के दृप्रशा 
निश्चित हो घुका है । जिन्‍्हाने ऋषधियों के ग्रहण काल की 
आजा दी है। धन्वन्तरि भहाराज का कथन हैँ कि ऋपथियाँ 
को समय पर अभरदय करना अच्छा है | अनएव कुश के भ्हण 
करने का यहों काल अण्छा माना गया है। यह भा पाध्कतन्द 
को जिदित हैं कि कम्मकाएंड मे जितना काय्ये कुश के &.रा 
होताहे उतना और किसी ओपषधि छे द्वारा नहीं हाता । १ श की 
महिमा वेद में भी कद्दी गई है कर्मकारड में कुश के ही आसन 
बनाये जाते हैं मार्जन आदि के काय्ब में भी इसका ग्रहण होता 
है पितृ कर्म्म हो वा देवकारय्य हो कुश का भ्रहण सर्वत्र किया 
गया हे आयुर्वेद में कुश के बडुत गुण दे इसके आसनो पर 


€ रश६ ) 


घेठने से पुरुषों के सूत्र दोष और ख्वियों के रज सम्बन्धी दोष 
नष्ठ होजाते हैं। यह शोष थि विद्य त्‌ शक्ति को घारण करनेवाली 

मानी गई है विष नाशक भी है। यह पूर्थ कदहआये हैं कि आर 
मारसों की अपेक्षा भादपद में विद्य त्‌ का बाहुल्‍य होताहे । अःयु 
वेंदविदां ने यह निश्चय किया है कि इस अमावस्या को कुश 
रख वीय्ये और जिपाक वाले होजाते हैँ. श्रतणव इसी तिथि 
को इस उपयोगी श्रोषधि का अ्रहण करना भ्रंष्ठ है । इसकारण 
'बर्षभर कमे कारडों तथा अन्य प्रयोगों में आजकेही ग्रहण किये 
हुवे कुश उपयोगी होगे एसे व्यवहारों के अ्न्यया करने से कोई 
विशेष लाभ भी प्रतीत नहीं होता ऐसा भी माना जाता है| कि 
कुश वाले स्थान में विषवाले जन्तु अपना विष नहीं छाड़ते 
कुश के आसन पर सप नहीं चढ़ता इत्ययदि लाभ भी इस के 
सुने जाते है । हम पूर्व भी कह आये हैं अवेर अब भी यही कहत॑ 
हे कि पुरा+िदहित कार्यों को छोड़ने की अपेक्षा उनके वाहुल्येन 
प्रचार पर विचार कर देखा जाय कि इसका इतना प्रचार क्यों 
हुआ,अच्छा होने पर ग्रहण करना योग्य है निरथंक प्रतीत होने 
तथा हान्कर जाना जाने पर क्यागना याग्य दें । 


पति कुशोत्पाटिनी अमाचरूपा 


अथ गणंशचतुर्थी । 
यह मंगल दिवस भाद्रपद शुरुला चतुर्थी को होता है 
भारत के विद्यालयों में से यह वह विद्यालय है जिस मेँ 
विद्यार्थियों को सुलेख और व्यायाम की शिक्षा दी जासी थी । 
विद्या विषय में भारत के विद्वानों की यह रीति नीनि सदा से 
चली आती है कि थे कार्यों को बहुत विचार से करते थे जे 
जिस समय होना योग्य था ये उस को उसी समय करना अच्चा 


[ १२७ ) 


आनते थे। सुलेख और व्यायाम जेसा उत्तम बाल अझवश्था मे 
होता है पेसा तरुण अवस्था में होना कठिन है। अंगों की 
नप्नता इसी अवस्था में होती हे यह अवस्था आयुर्चेद मता- 
जलुसार सालह वर्ष पय्थेन्त ही रहती है इसी अवस्था के कुमार 
इस में पढ़ते थे। यद्द पूर्व कह आये कि प्रत्येक नाम गुण के 
बाहुटय से घरा जाता हैं प्रधान अ ग नाम का कारण होता है। 
जैसे कि फिसो आराम में आज्न फे वृत्त प्रधानता से दाने पर 
उस का नाम अआ्ज्नवन हो पुकारा जाता है। यद्यपि उस में 
ओर पृद्ध भी हैं तथापि प्रधानता से आप्नवन ही कहने की 
परिपारी पड़जाती है। इसी प्रकार इन पाठशालाओं में प्रधान 
झग सुलेखस ओर व्यायाम रहते थे। साथ ही में बड़े पिद्यालयों 
की उपयागी गत आदि शिक्षा भी हाती रहतीं थीं । गणेश 
चलुर्थो नाभ पड़न का करण भी यहो बताया है कि यह 
सुलेख शिज्षा को पाठशालाय थीं । 


पाठक बन्द ने यह सुना होगा कि लोक में जो जिस बात 
का आविध्करसां वा विशेष अभ्यासी होता है दह उस विद्या के 
सी बने वाली का इछदेव माना जाता हे। >शेष कर लेखक 
हो अपन ले के आदि में “शीगणेशाय नभः” लिखते चले 
आते ४ इससे पिद्दित होता है कि गणेश नाम के व्यक्ति सु 
लेख के आविष्कर्ता वा विशेष अ्रभ्यासी थे। यदि यहां यह 
शंका होकि गणेश नाम से तो शिव जी के पुत्र का भ्रहण होता 
है अतेर हस्ती के शिरवाले कहे जाते हैं। यह हम पूर्व कह 
झाये है कि शब्दों के अर्थों के अज्ञानने बहुत प्रान्तियां उत्पन्य 
करदी हूँ एक २ नाम के अनेक व्यक्ति होगये हैं । एक नाम का 
यथार्थ ज्ञान न रहकर किसी का फिसी में अ्रहण होगया है, 
जिस गणेश मदाशय के नाम से यद्द पाठशाला नियत हु हैं 


( शैश्ट ) 


थे गंणेश सुलेख के अच्छे जाता थे । महाभाग्त की गांथों से 
यह भी पता चलता है हि इन की आजीवन बुन्तिका द्वार भी 
लेख ही थां | महाभरत में स्पए्ठ लिखा है कि जिस काल में 
व्यास जी को महासारत को लेखबम्ज करने की आवश्यकता 
क. हू 
हुईं तब उन्होंने गणेश महाशय को भाग्त लिंखने के अथ 
नियत ऊिया। यह भी भरत ही से लिखा है कि महाभारत 
तीन वर्ष ने लिया गया है | इस चतुर्थी कोही गणेश का स्म- 
रण वा पूएन मानना यह सिद्ध करता है कि भाद्रपद शुक्का 
चतुर्थी इनके जन्म का दिन भी अपएप है । यही दन इस 
पाठशाला क अध्यापकों के वापक शुल्क का भी वियत हो- 
गया । इन पाठशालाओं में सुलख के अभजिरिक व्यायाम और 
गशित लिखाने की परिपादी भो ऐसी सझुगम और उत्तम 
थी कि जिनकी उपयाशिता श्रद्यायत्रि भा मानी जाती 
है, इन पाठश,ललओआ में सोनक गिनती से लेकर बड़े ऐके तक 
पहाड़े लिजाये जात थे और पीम से लेकर धांचा पोंचा तक 
कराठस्थ कराया जाता था। 
वाचक बुन्द यह जानते ही होंगे कि यही खंख्या और 
पहाड़ गणित का वीज हूँ । इन पाठशालाओं के पढ़े इवे छात्रों 
को आरगे गणित का सीखना वहुत ह। सरल हा जाता था। 
दुसर( अंग व्यायाम भी यहां का वड़े विद्यालयों के व्यायाम 
का खहायक हंता था। अंगा का सुगम्तया जैसा संचालन 
इस अवस्था में होता हैं वड़ी शचस्था में बड़े और अंगोंके 
कठीर हो।ने से नहीं हासकता 'अतयव येही पाठशालाये 
इन्हीं दोनों काय्यों के श्र्थ नियत हुई थीं । कासय्येक्रम 
इनका यह था कि अध्यापक लग पाठ शालाके नियत समय के 
याठों के अतिरिक्त चित्रकर्षण का ऋाथ्य भी सिजाते थे, इस 
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की परीक्षा का समय भी थही चतुर्थी मानी गई थी यद॑ कह 
जाये हैं कि बड़े विद्यालयों के खुलने का समय उपाकरम्म भावण 
शुक्का पोर्णिमा था उसी दिन से इन पाठशालाओं की वार्षिक 
परीक्षा आरम्म द्ोती थीं, जिल का कारण यद्द पाया जाता है 
कि इस पाठशाला के उत्तोणे विद्यार्थी उन पाठशालाओं में चले 
जायें। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा से नित्य सायं काल॑ को व्यायाम 
परीक्षा होती थी जिसमें दराडों के द्वारा यह क्रीड़ा कराई जाती 
थो | एक महापुरुष ने हमें यह बताया था कि इन दण्डों की 
क्री डा द्वारा समताल का ज्ञान भी कराया जाता था यह यह 
समताल का शान था जो सामवेद के गान में उपयोगी होता 
था। प्रथम दो २ मिलंकर पुनः चार २इसी प्रकार आठ २ 
सोलह सोलंह मिलकर खेलते थे जिन महानुभावों 
को इस क्रीडा के देखने का उस काल में सोभाग्य प्राप्त 
हुआ होगा जबकि यह अपनी उन्‍नत दशा पर थी क्याही 
उपयोगो ओर खुहावनी लगती होगी। द्रुडे पर दरडा ताल 
के साथ पड़ना ओर अंगों को शीघ्रतया मोड़कर सबके बीच 
में को निकल कर द। तीन चार का छोड़ कर ताल के समय 
दुसरे के दण्डे में ताल देना कितनी लाघवता और निपुणता 
है। दरडे पिशेषतया खेर की लकड़ी के होते थे जिनकी 
खोट कर्याप्रिय ओर मनोहर होती थी। 

यद् व्यायाम श्रावण शुक्ला पूर्णमा से भाद्रपद शुदि 
चतुर्थी पय्येन्‍्त होता था चतुर्थी से कितने ही दिन पूवे पाठ- 
शाला को भूषित करने का काय्यें भी होता रहता था । चित्र 
सीखने वाले विद्वार्थी अनेक प्रकार के चित्रों से पाठशाला के 
स्थान को भूषित करते थे आज चतुर्थी के दिन पाठशाला के 
आूषित दोने वाल काय्ये समाप्त होकर उत्सव का आरम्भ दिन 

& 
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होता था। अध्यापक लोग प्रातः काल ही से स्वस्तिवाचिन 
का काय्ये आरम्भ कर देते थे। उधर विद्यार्थियों के पिता तथा 
अल्य संबन्धीगण वालकों को साथ ले पाठशाला की ओर जाते 
थे। आज बालको के प्रमाद की तुलना करना कठिन है, हाथों 
में मंगल द्वव्यों का थाल हैं वालक वस्त्र और आशभूषणों से 
सुर्साज्जत चले जारह है। पाठशाला धिद्याथियों तथा उन के 
संबंधियां से खचाखच भरी हुई हैँ । खश्तिबाचन तथा 
आहुति के साथ स्वाहा शब्द बालकों के मुख से निकल यश 
की शाभा को अपूर्व रूप में परिणत करता हैं। व्यास पूणिमा 
की नाई दाताअग की उदारता ओर गुरूजनों का सन्‍्ताष 
सराहनीय हैं । आज सायंकाल के समय अध्यापक लोग छाजत्रो 
का साथ लेकर नगर मे दृग्डा की क्रीड़ा जनता को दिखाने 
के अर्थ निकलते थे धर्नियों के स्थानों पर भी जाते थे । धनी 
महाशय अध्यापकों का दक्षिणा ओर छात्रणजण का मिंण्टान से 
सतकार श्रद्धा पूर्बक करते थे । इन पःठशालाओं में थोड़ी 
कपिता भों सिखाई जाती थी इल कविता का नाम था चोपाई। 
छात्रभण अपनी २ कविता ही नगर मे तथा धनी पुरुषों एवं 
माता पिताओ का झुनाते थे। जिस काल में भारतदेशीय 
पाठशालाओं का यह पाठक्रम था उस काल में बहुत थोड़े 
व्यय से छात्र पढ़ जाते थे ओर अ्रध्यापकों का निवांह भी 
अच्छी प्रकार हाजाता था । श्रनन्त चतुदंशी जो भाद्रपद्‌ 
शुक्ला चनुदंशी को मानी जाती हूँ तब तक यह क्रीड़ा रहती 
थी । चतुर्दशी को यह काय्य समाप्त होकर पुनः पाठशाला 
का आरम्भ होजाता था उत्तीण विद्यार्थी बड़े विद्यालयों में 
प्रविष्ठ हाजाते थे ओर नवीनों का प्रवेश इस विद्यालय में होता 


था। जिस समय पठन पाठन की यह शेली थी उस काल में 
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भारत की सब्तान धार्मिक व्यव हारों से भली प्रकार परिचित 
हो सदाचारी भी रहती थी | भाग्त को उस्री दशा पर लाने 
के इच्छुकों को उचित है कि पुनग्पषि इस प्रथा को जीवित 
करने का उद्योग करे | 

। इति गणश चतुर्थी । 


वामन द्वादशी । 
यह मंगल दिवस भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को होता है, इस 
तिथि को वामन नाम के कोई व्यक्ति विशेष उत्पन्न हुए हैं 
उन की जन्म तिथि हे जिन को यह कर्तव्य हो थे अन्य महा 
पुरुषों के जन्मोत्सव की रीति पर ही इस मंगल इविस को भी 
मनाले इसमें विशेष कथन की आवश्यकता प्रनीत नहीं होती । 
॥ इतिकामन द्वादशी २१। 


पी 
अनन्त चतुदशा । 

भाद्षपद शक्का चतुदशी को अनन्त महाशय का जन्म 
बताया जाता है यह भी किसी कात भे झिसी उपकार के अर्थ 
उत्पत्न हुए है इसी हेतु से इनके सम्भ दिन का उत्सव मनाया 
जाता है। कोई विशेष वुस इनका कही वर्णित भी नहीं एक 
गाथा ६ जिसवे अवलं(वानत से कुडु सार हस्तमत नहीं होता, 
अतः इस पर भी विशेष कथन की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
हीती । 

॥इति अनन्त चतुर्दशी ॥ रश। 


अथ पितृपत्त । 
भादपद शुक्ला श्रनन्‍्त यतुर्दशी से ही पितपक्ष का 


आरम्भ होजाता है और मंगल दिवस एक दो दिन होकर 
समाप्त होजाते हैं यह पितृप्ष वाला ऋृत्भ एफ पक्ष 
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पथेन्त निरन्तर होता रहता है प्रचार भी इस छृत्य का 
इतना है कि द्विजातियाँ के अतिरिक्त धरद्र बर्य में भी होता है । 
यदि और अधिक विचार करके देखाजाय तो जो बर्ण अन्य 
विरोधी धर्मों में प्रविष्ठ होगये हैं वे भी इसको करते देखे जाते 
हैं यह दसरी बात है कि उस धर्म में प्रविष्ठ हाकर उन्होंने इस 
कृत्य का नाम दूसरा रखलिया है । परन्तु व्यवहार देखनेस यही 
पाया जाता हैं कि वह कृत्य पितृकम काही अनुकरण है । लाक 
भाषा में पितृपक्ष का दूसरा नाम भ्राद्ध हें,वत्त मान में भाद्ध का 
अभिप्राय यह वताया जाता है क्रि इस रृत्य के द्वारा झत 
माता पिताओ को अन्न के द्वारा तृप्त किया जाता है वेद तथा 
अन्य शा््रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि श्राद्ध 
कृत्य जनता का अत्यन्त उपयोगी कार्य है। काल भी इसका 
यह शरदऋतु ही बतायागया है समय होने तथा वेदादि 
शास्त्र में वशित हाने से यह विदित होता है कि भ्राद्ध कत्तेब्य 
ही है परन्तु बिचारना यह दे कि जनता का यह 
विश्वास कि थह मस्त पितरों के अर्थ होते हैं कहांतक सत्य है 
जिवय बहुत बड़ा होने ओर मगल दिवसों का भाग न माना 
जाने से यहाँ इस विषय को कहना उचित न जान पृथक ही 
एक छोटे आकार के पुस्तक द्वारा कहने का विचार हँ। आयें 
समाज और सनातन धर्म में यहो एक विषय विवादास्पद भी 
माना जाता है, हमने अपने विचारों से इस विषय को बहुते 
शास्त्रों के अवगाहन से इतना पुष्ट ओर सरल करा है कि जिस 
को देख इस विषय के सभी सन्‍्देह निवत्त होजायेंगे और दोनों 
पत्तों का त्रिवाद सदा को ही निवुत्त होकर एंक्य होजाय ऐसी 
संभावना है इससे पूर्व की प्रति में यह विषय हमने मंगल दिवसों 
में दी रकसखा था किन्त, कईएक सज्जनों की यही सम्मति हुईं 


( १३३ ) 


कि यह विषय पृथक ही होना योग्य है इसलिये इस पुस्तक में 
इस विषय का उल्लेख नहीं किया लिखा हुआ तेयार है इसके 
पश्चात्‌ यदि ग्राहकगण तथा अन्य सज्जन चाहेंगे तब शौीघ्रहों 
मुद्रित कराया जायगा ॥ 

॥ इति पितृपक्ष ॥ 


अथ नवरात्र विचार। 


पाठकगण को यह स्मरण होगा कि हमने इस पुस्तक के आ- 
रम्म में ही यह कहा है कि नवरात्र छः २ मास के अंतर से दो कहे 
गये हैं जिसमें से एक का बर्णंत पूरे होगया हैं यह समय 
द्वितीय नवरात्र का है इन के रृत्यों में अन्तर नहीं पाया जाता 
केवल कारण में भेद है। चेत्र मास के नवरात्रों का फारण यहाँ 
पर कहाही जाचुका है इस समय के नवरात्रों का कारण वर्षा- 
ऋतु से प्राम हुई प्रिकृति के अर्थ हैं। यह भो पूर्व कहआये कि 
अन्य ऋतुओं की अपेक्ता वर्षा ऋतु भयानक है वर्षाऋतु के समय 
स्थानों तथा ब्तरों में एक अ्रसद्य दुर्गन्ध उत्पन्न होजाता है। 
अनेक छोटे २ जन्त आओ के नित्य उत्पन्न होने और वहाँ झत्यु 
होने से गृहों के नीचे ऊपर के भाग इतने अशुद्ध दोजाते हे कि 
जिनसे अनेक भयड्भर राग उत्पन्न होने की सम्भावना है| इस 
प्रकार की विक्ृति को अनुभव करना साधारण जनता की 
घुद्धि का काय्ये नहीं यह अनुभव आयुवेदविदों के शान 
का फल है उन्हीं के द्वारा ये काय्ये जनता के सुजारें 
प्रचलित हुए हैं। इस प्रकार के कायों का खमय पर याथा 
तथ्येन करना अपने ही खुख के अर्थ है न करना उन दुःखों 
का आस्तेट होना है जो इस विकृति से उत्पन्न होते हैं या 
होगे। यह कृत्य भी नवरात्र पय्येन्‍्त अहनिंश होता है वर्षों 
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ऋतु की विकृति की शुद्धि का उपाय पितपक्ष से आरस्भ 
होकर देव शयनी पय्यन्त होता रहता है किसी बड़ी अ्रशुद्धि 
की शुद्धि के अर्थ समयानुझूल बटे ही कायपों की आवश्यकता 

है। प्रथम गहों की शुद्धि एक पक्त पस्येन्त भ्राऊ कर्म्मे के द्वारा 
होकर यह नवरात्र का काय्ये आरम्भ होता है । 


इन नवरात्रों का आरभ्भ आस्बिन शुक्ला प्रतिपदा को 
उसी प्रकार घटादि की स्थापना तथा मगडल का काय्ये 
आरम्स होकर नव रात्र पय्य न्‍त बेद पाठ तथा हवन होता 
रहता है | इस कृत्य का नवराज नाम पड़ने का कारण यह 
विदित होता है फ़ि दिन भें समय केवल वेद पाठ और ग्रज्ञि. को 
हवन के द्वारा कांय्य विशेष हो। राजि के समय हचन का 
काय्य विशेषता से रखने का तात्पय्ये भी यही विद्वित हॉत 
है कि दिन की अपेक्षा रात्रि को ही अशद्धि विशेष होती है 
अधकार से अ्रभुद्धि की वद्धि होती है यह त्रिचार आयुर्वेद 
विदों का अरकास्य हो हैं । वत्त मान के पाश्चात्य आयुर्वेद- 
विद भी पुरा आचाय्यों की सम्मति से इस विषय में सहानु- 
भूति प्रकट करते हैं रोगादि की विशेष दद्धि जितनी र्रि में 
होती है उतनी दिन के भाग में नहीं हाती । यह भी पाठक 
गयण को प्रकट है कि हवन के महत्व को जितना वेदिक 
सिद्धान्त के श्ञाताओं ने जाना है इतना ओरों ने नहीं जाना 
इवत के गुणों को जानने वालो का कथन हैं कि हवन एक 
झपूर्व गुणों वाला है यह देखा तथा सुना भी जाता है फिहवन 
के द्वारा ऋषियों ने आश्वय्ये में डालने वाले कार्य्य' किये हैं, 
जिनका तत्व थिद्वानों को भी जानना दुस्तर दोगया है । हचन 
के तत्वों को न खोज यद्द कहना आरम्भ करदिया कि यह 
सत्र गपोड़े दें । 


क्या यह हम से अप्रकट है कि पुरा आवाय्यों ने कौन 
ऐसा; कठिन काय्ये हैं जो हवन के द्वारा सिद्ध नहीं किया, इति- 
हासाों में हवन के आश्चय्यमय काय्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन 
है इतिहास तिमिग्नाशक में लिखा है कि क्षत्रिय वंश के समूल 
नए होजाने पर ब्राह्मणों ने श्र दगिरि पर्चत पर यज्ञ करके 
पुनरपि छ्त्ियों को उत्पत्न किया कि जिन के नाम तुमर, 
सो पंको, प्रमर, चौहान प्रलिद हैं । रघुकुल भूषण महाराज 
दशरथ के वंश को # गी ऋषि ने हवन हो के द्वारा ता च्थित 
किया वक्त मान में भी सनातनी पश्रातृवर्ग के इस कृत्य को देख 
कर जो वे आये वर्ष करते है यह पता चलता है कि हवन का 
कृत्य एक महान काय्ये का साधक है। यह हम नित्य देखते 
हैं हि जब कभी लाक मे महामारी आदि भयंकर रोगों का 
खकोप हाता है कि जिनका निवाग्ण करना वैद्यो' को बड़े २ 
'चमत्कृत्य यागो' से भी कठित हाजाता है। तब हमोरे सनातनी 
भाई कहते हैं कि शत चंडी का अनुष्ठान करना चाहिये यह 
हमने माना कि हमारे माइथा न शत चंडी नाम देवी का जान 
रखा है उनका विचार हे कि देखी एक शक्ति है जिस के 
कोप से मदमारी श्रारि राग होते है, उस को प्रसन्न करने से 
राग हट जायगा यह शान घिसर गया कि रोगो का कारण 
मलिनता है जब वह जनता के दरिद्र से बढ़ जाती है तब भयं- 
कर रोगो का आक्रमण होता है इन प्राण हन्ता रोगो' की 
निधृत्ति उन योगो' से नहीं होती जिनको वेद्य क्षुद्र रोगो' पर 
देकर सफलता प्राप्त करलेते हैं परस्तु महामारी आदि रोग 


तथ उत्पन्न होते है जबकि मलिनता पृथिवी जल अग्नि वायु 
में अत्यन्तता से प्रविष्ट दोजाती हैं। 

खुद्द रागो में चमत्कत योगो का प्रभाव केवल शरीर पर 
दी होता देखा जाता है समस्त स्थानो' में व्याप्त महा माय 
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आदि रोगो' के कारण पर नहीं होता | श्रतण्व एसी दशा 
में वही कार्य्य कर्तव्य है जिस का प्रभाव समस्त स्थानों पर 
होकर रोग को समृल नष्ट कर शीघ्रता का देने वाला हो ए से 
दुस्‍्तर काय्यों के सिद्धि के लिये हवन ही परम सहायक सिद्ध 
हुआ है इस में सन्‍देह भी नहीं कि थोड़े व्यय से महान फल 
देनेवाला हवन ही का कार्य होता है । बहुमूल्य योग इतना 
काय्ये नहीं देते । उदाहरण के लिये एक छोटी सी युक्ति यह 
है कि एक मिर्च को यदि कोई व्यक्ति भक्तण करे तो वह मिर्च 
अपनी तीउछ्ूणपता का प्रभाव उसी व्यक्ति पर करेगी जो भज्तद 
करता है उस व्यक्ति के समीप वाले अन्य व्यक्तियो' पर भि्चे 
की तीदणता का प्रभाव लेश भर भी न होगा | कृपया अब उस 
पक भिचे को अग्नि में डालकर देखें कि वह क्या प्रभाव 
करती है । अग्नि में पड़ी हुई मिर्च उस स्थान के पुरुषों 
को ही विकल न करती हुई जिस ओर के वायु से उस भिें 
के धूमत्र का संयोग होगा वहीं तक अपना प्रभाव करती चली 
आयगी । भिचे एक थी उसने शअ्रग्नि के संयोग से कितनो पर 
प्रभाव डाला । इसी प्रकार बहुमूल्य योग एक व्यक्ति पर ही 
प्रभाव डालने वाले हो गे उन बहुमूल्य योगो से यवि हवन 
किया जाय तब वह याग सहस्नो व्यक्तियों के अर्थ पर्य्याप्त 
होमा। जिन महानुभावों ने मित व्यय वाले ये ;महान काय्ये 
बताये थे, वे महाश॒य प्रजा के अत्यन्त हितेषी थे, उन को अपने 
से अधिक प्रिय जनता थी उन्हीं मद्दा पुरुषों ने वर्षा ऋतु से 
उत्पन्न स्थानों की महा मलिनता हटाने के अर्थ इस समय के 
नवरात्र करने की प्रथा प्रचलित की थी। 

चेत्र मासके नवराज्रों की समाभति कैं पश्चात्‌ की तिथिका कोई 
विशेष नाम नहीं पाया जाता परन्तु इस समयके नव राजक पश्चात्‌ 
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की तिथि का नाम विजयादशमी कहा जाता है । कारण इसका 
यह प्रतीत होता है कि चेत्र मास के नवरात्रो के द्वारा एक 
सामान्य मलिनता हटाकर उस काल यबनस्पतियो में पक 
गुण विशेष का आंधान करना ही इष्ट था इस समय रोगरूप| 
शत्रुओं को हटाना इृष्ट है शत्रुओ को नष्ट करने पर जय प्राप्त 
होता है उसको विजय ही कहा जाता है अतणव्र इस का नाम 
बिजया दशमी पड़ा । यह भी सज्जनों' को भली भांति प्रकट है 
कि तिथिपन्न में दोही विजयादशमी देखी जाती हैं| एक यह 
झाश्विन शुक्ता की और द्वितीय ज्येष्ट मास शुक्ल पक्ष की ज्येष्ट 
शुक्वादशमी को विजया दशमी कहने का कारण पाठक गण 
पदही चुके हैं कि उस दिन महाराज भगीरथ बड़े भ्रम से गंगा 
को भारत देश में लाये हैं । 

विशेष वक्तव्य इस नामकरण में यह है कि हमारे विचार 
से जनता का विचार विरुद्ध है प्रायः जनता का त्रिचार यह है 
कि आज के दिन महाराज रामचन्द्र ने रावण को मारा है राम- 
चन्द्र महाराज की घिजय होने से इसका नाम विजयद्शमी 
पड़ गया है। ऐसे विचार वालों से यह प्रश्न होता है कि यह 
बात तुमको कहां से प्राप्त हुई। 


रामायण का कथन इसविश्वास का विरोध करताहैे पाल- 
मीकीय रामायण में यह स्पष्ट लिखा है कि आज के दिन महा- 
राज रामचन्द्र ने पंपापुर से लंका की ओर प्रस्थान किया 
और चेत्र रृष्छ अमाबस्या को रावण का वध कहा गया है, 
इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि श्री महाराज रामचन्द्र की 
विजय तिथि चेत्र रूष्ण अमाबस है। आश्विन शुक्ला दशमी 
को भी महाराज रामचन्द्र का विजय दिन मानना वाल्मोकीय 
रामायण से तो सिद्ध होता नहीं और न गुसाई तुलसीदास 


( शैशेध्ठ ) 


कृत रामायरा से यह लिड होता है कि यह दशमी भी राम- 
चन्द्र की अय की तिथि है । भाषा की रामायण से भी यह 
बिद्ति होता है कि वर्षा ऋतु के चारमास पय्येन्त रामचन्द्र जी 
का निवास पंपापुर होमे रहा बपां ऋतुके बीतने पर भ्रीहजुमान 
जी सीतादेबी की खाज को गये हैं, इसके पश्चात्‌ ही रामचन्द्र 
जी का जाना विश्त द्वोता है । अ्रतवरव जनता का यह घिए- 
वास कि रामचन्द्रजी ने आरबन शुक्ता दशमी को रावण का 
घथ ऊकिया है निर्मुल प्रतीत होता हे $ एक यह भी व्यथहार 
इस तिथि को होता हे कि व्यापारों तथा शख्रधारी वर्षा 
ऋतु से दूषित हुए साधनों का त्याग नवीन धारण करते हैं । 

यह विश्वास कि रावण के वध से इसका नाम विजय- 
दशमी पड़ा है, इस का आधार यह प्रतीत होता है कि यह 
राम रावण के युद्ध की क्रीड़ा प्रायः इसी समय पर होती देखी 
जाती है, इस क्रीडा का यह समय इसीलिये रक्‍खा गया है 
कि यह समय ओर समया की अपेक्षा सुभीते का है। पाटक 
ग़ण को यह विदित हे कि इस विजयादशमी से प्रायः व्यापार 
आरम्भ होजाते हैं इस से पूर्व का समय सुभीते का माना 
जाता है। देश की स्थिति का चित्र जानने वालों को सदेव 
घुन लगी रहती है कि जन मण्डल के धम्म का हास नहो 
जाग्मति बनी रहे, इस वित्रार को लक्ष्य में धर नगर के हितेषी 
व्यक्तियों ने इस प्रकार के कार्य्यों का आरम्भ किया था, जिस 
कांल में इन क्रीड़ाओं का आरम्भ हुआ था उस समय इस 
क्रीड़ा के वह स्वरूप जनता को दिखाये जाते थे जिन से लाम 
की प्राप्ति हो, धनादि व्यय भी न्यूनता से होता था। सम्प्रति 
यह क्रीड़ा धन का दुरुप योग करने के अर्थ ही होती है और 
साथ ही में समय तथा भाव का ही नाश करती है। 
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देश के लब्धकों ने तो इस क्रीड़ा को व्यापार ही बना 
लिया आये दिन किसी किसी नगर में मण्डली खड़ी ही दृष्टि 
गोचर होती है, जिसका अभिप्राय ही जनता का धन हरण 
करना है। देश दिनेषी सउजनों को इस ओर ध्यान देकर इस्स 
प्रकार के काय्यों का संशोधन करना योग्य है। यावत्‌ चन 
मंडल में लदाचाग का प्रचार न होगा तावस भारत की उन्नति 
के दशन की इच्छा करना स्वप्त ही देखना है। इस प्रकार 
के कार्य्यों में घत का दुरुप प्रोग होकर घर्म्मे का्य्यों में बाधा 
पड़ती है अ्रतएणत्र इन काय्यों का संशोधन अवश्य ही होना 
योग्य है। देश के हितेयी सज्जनों ने इस काल में इस क्रीडा को 
इसी हेतु से करता आरम्भ द्िपा था कि यह समय यर्षा की 
समाप्ति का ओर जनता के सभीने का जाना गया था। यह 
प्रान्ति तथा ही उत्पत्त होगई कि इस तिथि को रायण का 
बध हुआ है | काय्ये के अंग अपने हेत के खय॑ साक्षी हैं। 
यदि दुजजन' तोप स्याय से यह मान भी ले कि इस तिथि का 
विजय दशमी नाम पड़ने का कारण रावण का वध ही है तव 
यह वक्तव्य होता है कि प्रतिपदा से नवमी पस्येन्‍त नित्य हवन 
करों होता है जिसका मुख्य काय्ये अरद्धि हटाना है। केवल 
दशमी कोही एक दिन घिजय का हे मनाकर छुट्टी होजानी 
चाहिये थी । 

प्यारे मित्रों थिचारो थोड़े काल के लिये सत्य के वेगी पत्त 
को छोड़ो छुः मास के अन्तर से दोनो काल के नवरात्र अपना 
हेतु स्वयं बतारहे हें । च्रेत्र शुक्ला के नव रात्र उत्तरायण के 
मध्य भाग में आशिवन शुक्ला के चन्द्रायजण अथांत दक्ति णायन। 
के मध्य भाग में होते हैं। येही दोनों काल नवशस्यथ श्राने को 
भी हैं। विद्वानों के द्वारा हुए काय्ये बहुत कार्यों के साधक 
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होते हैं । विधान के साथ हृर्षपूवंक करने से अनेक 
लाभ होते हैं। इन नवराकत्रों के समय जौ बोने की प्रथा भी 
देखी जाती है, यह रृत्य दाह शान्ति के अर्थ है, इस ऋतु में 
वित्त की प्रधानता मानी गयी है यवांकुरों का स्पशे, दशेन 
तथा उन की वायु का धृष्ों में प्रवेश पित्त से उत्पन्न दाह को 
शान्त करने वाले हैं । भोजन भी इस दिन प्रायः लौकी का 
और भात का ही होता हे । दधिभक्षण करना आज के दिन 
शुभ माना जाता है। इन योगों के अवलोकन से यह प्रत्यक्ष 
होता है कि ये सब पेतक्तिक रोगों के योग हैं पिस से उत्पन्न 
रोगों को शान्ति करना इनका मुख्य गुण है। पित्त से उत्पन्न 
होने घाले तीन ही रोग विशेष होते हैं बमन, विरेचन और 
दाह युक्त योग तीनो विकारो के शान्त करने घाले हैं। इस 
समय के खान पान यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करते है कि हम 
अमुक २ काय्ये के श्रर्थ रक्‍खे गये हैं ओर हमारे निर्माता 
आयुर्वेदशाता हैं । फिर जनता उसमें श्रपना डलटा विचार 
उत्पन्न करले यह झआश्चय्ये ही है । 

इस विजय दशमी के दिन जो कृत्य पूजन के समय द्वोता है 
उसको देखकर बहुत से सज्जन यह कहते हैं कि वह कृत्य 
घूणित प्रतीत होता है, घह यह है. कि जनता ने बिजयद्शमी 
को रावण का वध निश्चय करलिया, उसी पिचार से उसकी 
श्रारकृति बनानी आरम्भ करदी यह आकृति इस प्रकार बनाई 
जाती है। प्रथम गोधूम चूर्ण से एक पुरुषाकार आकृति बनती 
हैं पुनः उसमें गोमय के दशगोले बनाकर रक्‍ले जाते हैं, एक 
तैल का दीपक प्रज्वयलित करके उन गोमय के पिण्डों के 
खमीप रबसा जाता है गोमय के पिए्डों के ऊपर पुष्पादि 
लगाये जाते हैं, इस प्रकार की झाकृति के विषय में 
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कई प्रकार के त्रिचार पाये जाते हैं। बहुतों का तो यह कथन है 
कि यह आहऊृति रावण को बनाई जाती है कारण इस्रका यह है 
कि इस आकृति में जो गामय के पिएड स्थापित होते हैं उनकी 
संख्या दशहो हाती है इस हेतु से वे व्यक्ति कदते हैं कि यह 
रावण के दश शिरों के चिन्ह हैं अतएव यह आकृति रावणकी 
ही है। सनातनी भाई कहते हैं कि आज के दिन दश दिग्पालों 
का पूजन होता हैं. इस लिये दश संख्या के गोमय के पिए्ड 
रक्‍ख जाते ह। उक्त कथनों से यह पिद्दित होता है # ये दोनों 
कथन सार रहित हैँ कोर विशेष बात इन गाथाओं से हस्तगत 
नहीं होती | किन्तु पूर्ष जा कुछ हमने जिचार से इस मंगल 
द्विस के पिषय में कहा है वह सब युक्ति युक्त और बुद्धि में 
आने वाला प्रिचार है। इस आकृति के विषय में अपना विचार 
यही है कि यह समय के परिवत्तन से पश्चात्‌ सम्मिलित होगई 
है ओर कोई ऐसा उपयोगी अकू नहींहै जिस पर पिशेष विचार 
किया जाय इस विषय का विचार सज्जनों का बुद्धि पर ही 
छोड़ते हैं जो २ काय्ये इसके हमने कहे हें वे सब विचारणीयहे। 

हमने इस आशिवन शुक्ला के कृत्य में जो कुछ कहा है वह 
सब अपने विचार से इस के कृत्यों पर ध्यान देकर कहा हें, 
किसी ग्रन्थ के आश्रय से नहों कहा ग्रन्थों के देखने से इसका 
वह पता लगाना कि यह क्या काय्ये है बड़ा कठिन है जिन ग्रन्थों 
में इस विषय का वर्णन है वहाँ ता यह पता चलता है कि यह 
देवी का पूजन हे। फितनां ही का विचार है कि सररुवती का 
पूजन है, काशी अ,दि नगरों में ऐेसा होता देखा भी जाता हैं 
कि वहाँ के परिडत लोग प्रतिपदा के दिन सब पुस्तको को एक- 
शत्रित कर एक वस्त्र से आच्छादित करदेते है ओर नवमी के दिन 
वह वस्त्र उतार देते हैं इस रछृत्य को सरस्वती का शयन और 
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जागरण कहते हैं। इन्हीं बातों से मेंने इसके महत्व का अंजुभव 
किया कि यह रृत्य तो अपने स्वरूप से यह बतारहा है कि मेरी 
स्थापना करने वाला कोई गहरा विचार है। में उक्त ठुच्छ विचारों 
के द्वारा तो सज्जनों की दि में घृुणितर होगया यदि विचार की 
डंशि से देखा जाय तो यह है भी ठोक ग्रन्थकारों के निरर्थक 
विचारों ने ही इस प्रकार के उपयोगी कारयों से विचारशील 
खसज्जनों की रुचि को हृटायो | ग्रनग्थकारों के थिचार स्वयं ही 
परस्पर विरुद्ध हें एक पच्त का थिचरहे कि यह सगस्वती शयन 
है &ितीय पक्त देवी का पूजन कद्दता हैं इन दोनों में से कौनसा 
भाना जाय संदेहास्पद हान से दं।नों ही कल्पना वुद्धि में नहीं 
श्रातीं श्रतएव इन पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं 
कार्य के स्वरूप मे किद्चित भी चिकृति नहीं पाई जाती केवल 
विचारों मे परिवत्त न हागया है विचारों का परिवतत न ही 
इस समय कत्त व्य है कृत्य के अह्ल अत्यग्त उपयोगी प्रतीत 
होते है नव दिन पयन्त एक अच्छे प्रकार वेद पाठ और घ्रित्य 
र[[> को हवन ह।ना चाहिये। 
॥ इलि नवरात्र ला ॥२३॥ 
बिक 
अथ गांवद्ध न । 

गोवर्धन नाम के मंगल दिवस दा माने जाते है, दोनों के 
समय में कुछ दिन का अन्तर हैं, जिसका वर्णन यहाँ होगा, वह 
छोटा और टितीय बड़ा कहाता है।इस कृत्य का दिवस आश्विम 
शुक्का त्रियोदशी वा चतुर्दशी हैं। पाठकगण का यह विदित है 
कि वर्षाऋनु में हाने वाले अन्मो का वपन प्रायः श्रावण में हीं 
हो जाता है इस ऋतु के अन्‍्नो को बोकर किसान अपने पशुओं 
को स्वतन्त्र चरने के अर्थ छोड़ देते है, दो अढ़ाई मास चशण्ते 
रहते हैं, इस काल से शरदअतु में होने वाले अन्‍्नों के अर्थे 
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पृथियी जोतने का आरस्म होता है। जो पशु इस समय सहा- 
यता देने योग्य समझे जाते है उनको स्थान पर लाकर उन 
की शुद्धि करते है। इस ऊृत्य में केवल उन्हीं पशुओं की शुद्धि 
होती है, जिम का ऊपर वर्णन हाचुका, शेष पशु अ्रभी चरत ही 
रहेंगे इनकी शुद्धि का दूसरा काल नियत है। कृषक इस समय 
श्रपने कुटुभ्वियों तथा अत्य इष्टलिच्ों की खान पान से भी 
सेवा सुश्रुपा करते है। पशुआं के सेचकों का पाणमासिक वेतन 
भी इसी समय दिया जाता हैं | इस कत्य का चिशेष संबन्ध 
कृषक से ही हैं। वत्तमान में यद कार्य भी उतनी प्रसन्‍नता और 
ब्यय से नहीं होता, कारण इसका यह हैं कि पुराकाल के कृषक 
पशुओं को अपने हाथ पर और अन्नदाता समभते थे, आज 
स्थाध ने उनका इतना आन्‍्धा बनादिया है कि पशुओं के कष्ट 
की ओर ध्यान दे रातदिन उनसे काम लेते हैं। जब तक काम 
देता रहा, रक्‍्खा, अन्त का दर्चिक के हाथ बच देते हैं। यह 
अन्याय है इस का फल अच्छा नहीं मनुप्पों को खड्टि की स्थिति 
का मूल कारण पशु हीह अ्रतणव अपने को कष्ट देकर भी पशुओं 
का पालन करना योग्य है । दोलन वाला »पने कष्ट को कह- 
सकता है और अन्याय का बदला भी लेसकता है | पशु बेचारे 
न अ्रपना दःख कह रूकते है ओर न अन्याय का बदला लेनेकों 
समर्थ है वेदिक धर्मावलम्वी गो के समय कृषकों को गश्राश्ञा 
थी कि खेतों के बीच में एक डौल ऐसी होनी योग्यहे कि जिस 
पर एक पुरुष इधर से ओर दूसरा दूसरी ओर से आसके, इस 
डोल की घास खोदने घाला दरडनीय होता था। इस घास क्ये 
यही पशु चरते थे जो क्षेत्र का जोतना श्रादि कार्य करते थे। 
अन्य ग्राम के पशुओ के चरने के अर्थ ग्राम के चारो ओर पृथियी 


छुटी रहसी थी, इस पृथियी में कृषि करने को झाशा नहीं थी। 
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किसी ने सच कहा है लालच मज्ुष्य को श्ँधा करदेता है हमारे 
कृषकों को लालच ने सचमुच श्रँधा करदिया। चत्त मान में 
चेन्रो' के मध्य की डोल लोप होगई क्षेत्र गृहो' के आँगन पर्यन्त 
दोते हैं प्यारे सित्रो गोवद्ध न मंगल दिवस के नाम मात्र से 
मानकर दषे मत मानों सभी प्रकार पशुओ की रत्ा करके हर्ष 
मानना सश्था हपे हे। पशाुओ के साथ सच्चा दित न कर रेखा 
मात्र पीटना वास्तव में हे का कारण नददीं पशुओ की रक्ता 
अपने हस्त पदा के समानद्दी करो, तभो तुम्हारा यह मन्नल 
दिवस मड्डल रूप हागा। 
॥ इसि गोवद्ध न विचारः ॥ २४ ॥ 


अथ शरद पोशणिमा । 

यह महल दिवस आशिवन शुक्ला पौर्णिमा को होता है इस 
दिन कोई विशेष रूत्य नहीं होता । पीर्शिमा फी राजे को गो 
दुग्ध में चोले ( चुरवा ) ( जो इस समय के नवीन साठी से 
बनाये जाते दे भिगोये जातहें और चन्द्रमा को चाँदनी में उनको 
रखतेहें | इसप्रकार यह योग तैयार द्दोताहै फिर इलकोथोड़ा २ 
खाते हैं प्रसाद को नाई अन्य इष्ठशित्रों का भी दिया जाता है, 
इस्र योग के साथ तुलसी पत्र का योग भो होता है तुलसी 
पतञ्र के योग विपय में सनातनी भाइयों की तो यह कहावत 
है कि ( सदा स्यपने ५थि मार्जारो मांस खण्डानि पश्यति ) 
मार्जार स्वप्न में भी अपने खाद्य मांस को ही देखता है ए से 
ही इनके मत से तो तुलसी के दशन ओर स्पशे से ठाकुर जी 
धसनन होते हैं. इन के विपरीत आयुर्वेदविदों को जनता के 
ग्राण रक्ता का इ्ट होता है जिन के द्वारा यह उच्तम योग 
निर्माण हुआ है, उन्हीं महानुभावों की बुद्धि द्वारा तुलसी का 
योग भी हुआ है पठकगण को यह भली भांति विदित दे 
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कि यद समय शीत पूर्वक ज्वर का होता है जिसे आज दिन 
की भाषा में मलेरिया कद्दा जाता है, तुलसी पत्र मलेरिया की 
भत्िद ओषधि मानी गई दे । इसी कारण जिशेष से इस का 
योग इस योग में रफ्खा गया है आयुवेद्धिदों के मत सेतों 
सब के ठाकुर जी परम प्रिय प्राण हैं तुलसी पत्र से प्राण रूप॑ 
ठाकुर जी प्रसन्‍न होते है। हमारी सम्मति में तो अन्य ऋतुओों 
की अपेक्षा इस ऋनु में नित्य ही भोजन में तुलसी पत्र कां 
यागर रक्‍्खा जाय तो बहुत दी लाभ दोने की आशा दे । यहद्द 
याग भी पिलदोप की शर्गीत के अर्थ रक्खा गया है। चात्ति, 
ध्ात्ति ओर दाह तथा रेचन आदि को शान्त करने वाला हैं । 


आयुयद्षिदों के मत से यह योग वाजीकरण भी हू 
दियो के गर्भ का स्थापक भी द्वोता है, इत्यादि कारणों से ग्रह 
मंगल दिवस त्यागने की अपेक्षा कत्तंब्य दी होना योग्य है। 
पक झोर काथ्य भी इस दिन महिज्ञागणं।' के द्वारा होता 
देखा जाता है वद यह दे कि आज की राजी में सौचार सुई 
पोना पुन्य कहा जाता दे अतएव जियां पौर्णिमा की चांदनी 
में सुई भी पोती हेँ वत्तभान के सज्जन स्रियो' के इस रूृत्य 
को मूखता का काय्य कहते है ए सा कहना उन की भूल दही 
नहीं अजानता भी हे कारण इसका यह है कि थे काय्ये का 
स्वरूपमात्र देखते हैं, गुण पर ध्यान नहीं देते। मारत में यह 
विश्वास बंदुत काल से पाया जाता है कि चन्द्रमा को अमृत 
चरखाने घाला मानते दें ओर ऋतुओ' की झपेला इस भध्यतु में 
चन्द्रमा विशेष असछूत बरसाता है ओर दिनो की अपेक्षा इस 
पूर्णित्त को सब दिन से विशेष अम्बृत वरसन्श माना जाता है। 
चन्द्रमा की चांदतोी नेत्र रोगों का शाध्त करने घाली मानी 
गई है। आयुरवेद्षिदों के अन्य योग भी ऐसे पाये जाते हैं 

१७ 
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नेत्र रोगों के अर्थ एक योग है जिसकी महिमा बहुत कही 
गई है । बह यद है कि त्रिपला को समान भाग लेकर पक 
कांस्य पात्र मे भिगो कर चन्द्रमा की चांदनी में रखदे फिश 
प्रातः काल इस जल से नेत्रों को धो डाले, इस योग से नेतं 
के बहुत विकार शाग्त होते हैं। एक यद्द योग भी चन्द्रमा की 
धांदनी के योग से बनाया जाता है, जिन बालकों को शीतला 
रोग दोता है प्रायः उन को नेत्र रोग भी होता है कितनी ही 
को आंख दुखती हैं ओर कितने बालकों की आंखों में फूला पड़ 
जाता है इस फूले के जिषय में आयुववेद्विदों का कथन है 
कि यह प्रायः असाध्य होजाता है जिस से जन्म भर को नेग 
बिगड़ ही जाते हैं । सर्च साधारण को सुलभ इस के लिये एक 
यह योग है कि कूपों के उन गत्तों में कि ज्ञो घटों के रखने से 
पड़जाते हें सायंकाल को एक दो कंकड़ नोन की डालदे और 
प्रातः:काल बालक की आंखों का उस जल के भरूवके दे, ऐसा 
करने से दो तीन दिन में यद् फूला शान्त हाता दृश्गोचर 
होगा। 


इन योगा के दिखाने से श्रपना अभिप्राय यह है कि इन 
योगो में चन्द्रमा की चांदनी का समावेश करना अभौष्ट है जो 
नेत्र रोगों की अपूर्वा ओषधि है । निर्लोभ और लोभयुक्त 
आत्माओं में भेद केवल इतना है कि निर्लोभ आत्मा अ्न्यों का 
घन हरण न कर सय को सुख पड़ चाता दे और लोभी धन 
हरण कर के घद् काय्ये करता है। सुना जाता है कि पक 
समय इ गलेंड में एक जग्नास ग्रहण सूय्ये का हुआ था, वहां 
की जनता ने उस ग्रहण को देखा, उस का यह भ्रभाव हुआ 
कि वद्दां की बहुत सी जनता को दिन के समय कुछ दीजता 
ही न था। बड़े चिकित्सकों की अनेक ओषधि करने पर -भी 


( १७४७ ) 


रोग शोन्द न हुआ, देघात्‌ यहां किसी कारण से अमेरिका 
के एक बड़े चिकत्लसक आगये उन महाशयव ने कारण का 
निश्चय कर यह बताया कि आप लोग रात्रि को एक घण्टा 
चन्द्रमा की ओर देखा करें यह कह और सदस्नों मुद्रा हर 
कर लम्बे बने एंसा करने से जनता को भी लाभ हुआ। नेत्नों 
की रत्ञा तथा रोग शान्ति के अथ ही यह काय्ये फिसी 
निर्लोभ आत्मा ने लियो को बताया होगा फल इस का अच्छा है। 

इस के साथ पुरय का शब्द लगाना युक्ति युक्त ही है । 
प्रथम तो पुराय शब्द अच्छे कर्म का धाचक है सभी अच्छे 
कर्म्म पुण्य है द्वितीय यह बात है कि अश जनता लोभ से 
काय्ये म॑ प्रवृत्त होती देखी जाती है किसी बात का तत्व 
खोजना उस के सामथ्य से बाहर है | पुएय के मिस से महिल्त 
अपने अन्य कार्य्य छोड़ कर भी इसे करती हैं यदि यह बताया 
जाय कि इस का यह फल है तब उनको कटददना कठिन हो 
जायगा। साधारण जनता दो ही प्रकार से काय्य करने में 
प्रवृत्त होती है या तो आशा से ओर नहीं तो त्रास अथांत्‌ भय 
से । इत्यादि कारणों से काय्ये लाभदायक प्रतीत द्वाता है 
अतरव प्रोतिपूर्वंक करना चाहिये । 


 ॥इति शरद पूर्णिमा ॥२५॥ 


अथ आकाश दीपक | 
इसी शरद पूर्णिमा के दिन से इस आकाश दीपक का प्रार- 
मम होता है यह दीपक आजसे आरम्भ होकर दीपावली पय्ये- 
न्‍त नित्य रात्रि को प्रकाशित होता रहेगा इसके प्रज्वलित 
करने की रीति भारत में प्रचलित है यह एक बहुत ऊ चे बाँस 
में स्थानों की पृष्ट पर बाँचा जाता है इसको भाषा में कंदील .: 


( शृ्छटू८ ) 


कहते हैं। वर्तेभाव में सज्जन इसको सो रह सूर्ज वा का कार्य 
जानते हैं परन्तु जिन मदानु मातरों ने इसको प्रचलित किया था 
उनका विचार किसी गम्भीर आशय को लिये हुप्ट था इसका 
विशेष बन दोपावली के लेखमें होगा यहाँ तो केबल इतनाह 
कहा जाता है कि शरद पूर्रिमा से ही इसका आरम्भ हाताथा 
ओर अब भी दोना योग्य हे जिस शुद्धि का आरम्भ बहुत काल 
यीछे से होना आरस्भ हुआ है उसकी इस परीक्षा के शथ कि 
वस्तुतः जैसो शुद्धि करनो अभोष्ट थी हुई, दा नद्दी यदद आकाश 
दीपक एक बहुत उपयोगो कायये है। 
॥ईति आकाश दीपक ॥ २६ ॥ 


अथ दीपावली विचारः। 

यह मंगल दिवस चेंत्रादि से महीनों को मानने से आश्विन 
की समाति का दिन होता है ओर वक्तमान तिथिपत्र अवबलो- 
कन की रीतिसे कार्शतक छरृष्ण अमावस हे जिस काय्ये को 
आपि के अथें यह मंगल दिवस हाना आरम्भ हुआ था उसके 
बहुत से उपयोगी काथ्ये भाद्गपद शुक्ला पोर्थिमा से ही होने 
आरम्भ होगये थे जिन कार्यो का एक श्रंग पितपत्ष द्वितीय 
नवरात्र तृतीय शरद पोर्णिमा चौथा आकाश दीपक पन्‍लचवां 
यह दीपाधली खय॑ है, कियो बड़े काय्य के अर्थ उसके साधन 
भी बहुत ही दाते है । यदि यहाँ यह प्रश्न हो कि ऐसा कौन 
बड़ा काय्ये है जा इतने बड़े साधना के द्वारा सिद्ध होगा जिसके 
अर्थ एक माल पूर्ण ही काय्य हाता है। इसका उत्तर यह है 
कि इस के जानते वाले वही महाजुभाव हैं जा अपने प्रभुको 
प्रदान की हुई वेद घरर्णों के विश्वासी है जिनका एक कार्य्य भी 
येद आशा के विपरीत नहीं हाता किसी बड़े भयसे बचने के 
अर्थ ही बड़ा उपाय भी होता दे सबसे बड़ा भय रुत्यु दे 
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जिसकी इच्छा कोरे भी प्राणी नहीं करता मनुष्य तो पक 
विशेष ज्ञान वाला है स॒त्यु और दुःख से तो तिर्यक थोनि के 
अन्‍्तु भी भप मानते हैं । वेद में भयंकर कालों तथा भर्यकर 
पदार्थों से बचने के अर्थ ही सूचना दीगई हे क्यायह हमसे 
झप्रकट है वेद में यत्र तत्र सी वर्ष जीने की प्रार्थना के मन्त्र 
हैं और ऋतुओं की अपेक्षा शरद ऋतु के शब्दों वाले विशेष 
पाये जाते हैं दूर जाने की आवश्यकता नहीं नित्यकम्म सन्ध्यों- 
पासन ही को अवलोकन कीजिये जिसमें यह मन्त्र आयाहे दि 
(शर्न जीबेम शरद शत» शणुयाम शरदःशल प्रत- 
वाम शरद शर्त भूयश्ष शरदः शतात्‌ ) दम सी शरद 
ऋतु पय्यनत जी५ित रहें सौ शरद पय्येन्‍्त सुनते रहें सौ शरद 
पय्यन्त बोलते रहें यद एमने माना क्लि अन्य बसन्‍्त दिम ग्रीष्म 


आदि के नाम भी आते हैं किन्तु सबसे अधिक नाम शरद के: 
ही पाये जाते है । 


क्या पाठक गण यह समभते हैं कि अन्य कवियों को समान 
बेदने इस प्रकार के शब्द केवल पाद पूर्ति के श्र्थें ही रख दिये 
हैं नहीं। थेरम जो शन्द जहाँ आना योग्य था वहीं रक्‍्लागया 
है बस्तुतः अन्य ऋतचुओ की अपेक्षा शरद में झत्यु का भय 
अधिक होता है। वेद के आशय को जानने याले आयुर्वेद्विदों 
ने भी इसी ऋतुमे झत्यु का भय विशेषतया माना है। आयुवदा 
चाय्यों ने ओर किसी ऋतु के विषयमे कुछ उल्लेख न कर इसी 
ऋत॒के ( कासिकस्थदिनान्यछ्ठावष्टा धाग्रयणरय च। 
यमद्ष्टा अल्पाहारी स जीवति | ) विषय में यह 


कहा है कि आठ दिन कार्तिक से आठ दिन मार्गशिर पय्येन्‍्त 
पन्द्रह दिनों की यम दंप्रा संशा है इस समय भंट्पाहारी जीर्षता 
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है। वेर और झायुवेद्‌ के कथन से यद्द प्रत्यक्ष दोता है कि यह 
तु ख॒त्यु का द्वार है मिस समय वेद के उपदेश का भावु 
प्रजणड रूप से तप रदह्ााथा, उस समय की जनता के शब्द भी 
खरद ऋतु को भयंकरता प्रकट करते थे। जब कभी कोई दीघे 
रोगो थर्षा से पूर्व रोग से छुटकारा नहीं पाताथा, तब 
उसके दिलेरी इष्ट मित्र कहते थे कि भाई रोग की चिकित्सा 
डीक प्रकार से करो, आगे शरद ऋतु आता है फिर यहरोग 
सुम्दारा अच्छा होना कठिन होगा। जिस का दुसरे शब्दों में 
यह श्र्थ होता है कि शरवदके ते ही तुम पश्चत्थ को भापत 
हो जाओंगें और ऋतुओं के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता 
इसके त्रिपरीत ते, सुना जाता है जैसे कि शीतऋतु के रोगी के 
धति कहा जाता है कि बस अब यह रोग चला जायमा कारण 
कि अब दिन उष्ण आते जाते हैँ एव्रं ग्रीष्म के रोगी को कहा- 
जाता है कि बस झव वर्षा में वर्षा होनेपर रोग शान्त हो 
जआायगा | इत्यादि कारणों तथा विचारों से यही विदित होताहे 
कि शरद ऋतु ही भयंकर काल है जिसके विषय में वेद उपदेश 
तथा आयुर्वेद वाक्य और जनता का विचार एक मत हैं इससे 
यहा भय कौन होगा इस लिये अनता के हिलैषी आयुर्वेद- 
विद ने इस बड़े संकट समय से जनता को रक्षाके अर्थ बड़े 
ही उपायका उपवेश भी किया है | 


यदि यहाँ यह प्रश्न हो कि और ऋतुआ की अपेक्षा किन 
कारण (िशेषों से इस ऋतु को भमपद्ुर मानागया देखनेमात्र से 
तो यह ऋतु बड़ा सुहावना प्रतीत होता है अनेक दु.शदाई 
जीव इस ऋतु में शान्त होजाते हैं सर्पांदि भयड्ल्‍र अस्तु भी 
अपने २ जिलों में निवास करने लगते हैं और कौतसी बात 
है, जिससे इसे इतना भयदुर बताया गया ? उत्तर इसका यह 
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है कि साधारण बुद्धियों को स्थूल रुप का ही ज्ञान होता 
है ओर सूदम बुद्धि यों को सुदमता का शान होता है, जिन महा- 
सुभावों ने इसऋतु को भयद्भर बतायाया मानाहै उनका विचार 
बहुत सूदम था सूदम बात को सद्म ही बुद्धि जान भी सकती 
है यह इमने मानाकि सर्प्पारि जन्तु प्राणहन्ता हें किन्तु सप्पःदि 
दृश्य जन्तु हैं उन के द्वारा बहुधा उनका ही मृत्यु होता देखा 
आता है, जो प्रमाद से अपनी रक्ता नहीं करते । जिस सर्प के 
द्वारा हमारी सत्यु होती है वह विष सर्प के शरीरात्तर में व्याप्त 
है इस ऋतु का विष सर्वत्र पृथिवीं जलवायु में स्थित है जो 
श्वास प्रश्वास के द्वारा शरीरों तथा निवास के गृद्दों में प्रवेश 
होगया है उसके विनाश के श्रर्थ बड़े हो उपाय भो होते हैं वर्षा 
ऋतु का जल विषद्दी मानागया है। 


यदि यहाँ यह प्रश्न पुनः उपस्थित हो कि घर्षा ऋत का 
जल विष है य्रह कथन अनूठा है बुद्धि में नहीं आता ! प/ठक 
खर को स्मरण होगा कि हमने विषका स्वरूप दिखाते हुए पूर्व 
यह कहा है कि जीवन को हास करने वाले की थिष संज्ञा है 
स्थल तथा सूच्म रूप से इसके बडुत भेद हैं। हमारे शरीरों का 
धुराना मल भी तिषद्दी मानागया है। वर्षा का जल देवगणका 
पुराना मल है जैसे हमारा मल है जैसे हमारा मल क्षेत्रों का 
बल है इसी प्रकार देवगण का मलरूप वर्षका रुकाहइुआ जल 
 ज्षेत्रों का बल होता है। लोक में एक कहावत भी चली आती 
है कि “घान पान ओर पानी तीन चीज़ कार्सिक खानी” इसका 
अमभिप्राय यह है कि काक्तिक में उक्त तोनों घसत्‌ शुद्ध और परि- 
पक्क होजाती हैं | इस वर्षा के जल में जब कमी किसी को छवा- 
नोदि करने की आवश्यकता हो जाठी है तब पेसा देखाग याहै 
कि शरीर में करडू आदि व्यथा उत्पस्न होजाती है। यह भी 


( १५२ ) 


पाठकगरण को शजुभव हुआ होगा कि जल में एक प्रकार की 
दुर्गन्धि पाई जाती है । जलमे निवास करने वाले जन्तुओं की 
शरीर गन्श असहा होती दे । 


यह भी देखागया है कि जिस किसी स्थान पर जल बहुत 
काल ठहरारहताद बहाँका जल दुर्गन्‍्धवाला दहोजाताह इत्यादि 
कारणों से वर्षा ऋतु के जल की बहुतायत ने ग्रहों तथा वर्षों 
में एक प्रकार की ऐसी दुर्गन्धि उत्पन्न करदी है जो कि प्रत्यक्ष 
में असहा और रूपान्तर से रोगादि का कारण है। वर्षाऋतु में 
मशक दंशादि असरंख्य उत्पन्न होते हैं इनमशक दंशादिका कोई 
देश विशेष नहीं जहाँ ये चले जाते हा हमारे ग्रहों में ही उत्पन्न 
होते हैं और नित्य असंख्य दो झुत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सबो 
का समावेश पृथिवी के तलभाग तथा भिक्तियों में ही रहताहे। 
इत्यादि द्वानि कारक कारणों के अतिरिक्त जलकी अधिकता खे 
झग्नि का हास होजाता है यह आपको प्रकट है कि यह शरीर 
पाँच तत्तोंसे बना है प्रस्येक तत्व शुररूप से अपने मानके साथ 
रहता हुआ शरीर की स्थिति का हेतु है तत्वों की न्यूनाघिकता 
रोग तथा शरीर के विनाश का कारण है। अन्य चार तत्वों की 
अपेक्षा अग्नि ही जीवन का आधार है वैद्यों की बात तो वेधों 
के साथ रही इस यातको तो सर्व साधारण भी जानतेहे शरीर 
के उष्ण रहते हुए मूर्छित को भी स्तक नहीं कहते । बहुत बार 
पेसा देखा गया है कि जब कभी कोई रोगी झतक तुल्य दृष्टि- 
गोखर होता है और उसके जीथित स्तक विषय में यह सन्देश 
होता है कि यह मरगया था जीवित है तब नाड़ी ज्ञान न रक़ने 
वाले भी शरीरस्पर्श करके कहते हैं कि अ्रभी तो इसके शशीरमें 
उष्ण है मरा नहीं। श्रतएय उष्णही जो अग्नि का गुणहै जीवन 
का आधार है, त्रद अग्नि जलाधिका से मार्दवता को प्राप्त 


( श्प३ई ) 


होजाता है। अग्नि न्यूनता के विषय में एक जनभ्र्‌ ति भी पढ़ी 
जाती है वह थह है “कि भावण में कर सूदम आहारू,मादों मत 
कर शात ययारू। कार के तू दोनों पाज, केदि जतनंकर प्राण 
राख । दिवाली के द्विरा वार, फिर तू खाइये परियाँ यार” 

तात्पय्ये इसका सरल है, यमदंट्रा संशा बताते हुए जो 
पिछले पाद में यह शब्द आया है कि ( अह्पहाणी सः जीवति ) 
इसी कहाधत की पुष्टि करता है। यद्यपि बायु को प्रभुगे योग- 
याही रचा है तथापि वैद्यवरों ने वायु का स्वभाव किसी अँश 
में शीत ही माना है जलाधिक्ा से यायु भी इस ऋतु में स्थूल्ल 
हो जाता हैं। स्थूल वायु विक्ृत कहा जाता है और सृच्म घायु 
शुद्ध और प्रकृतिस्थ कहाजाता है (हल बंद विदों का कथन है 
कि जिस देश का घायु प्रकृतिस्थ यह शरीर पूर्ण शताय 
होता है। अशुद और अ्प्रकृतिस्थ वायु शरीरों का भंजक और 
रोग समूहों का कर््य मानागया है। इत्यादि अनेक दोषों को 
हटानेके अर्थ यह मंगल दिवस बहुत काल पूर्वसे होना आरम्भ 
होता है इस छृत्य के कार्यों का आरम्भ पिठपक्ष से आरस्म 
होकर कात्तिक कृष्णा अमावस्या पर्य्यन्त होकर समाप्ति हीती 
है । लिन महापुरुषों ने उक्त दोषों को अपने सूच्म पिचार से 
जनता के लिये हानिकारक जाना है, उन्हीं महाशयों ने समयर 
पर उन दोषों को निवुस्त करने के उपाय बताये हैं । 


हमारे इतने लेख से पाठकगण को यह भलीभाँति प्रकट 


होगया होगा कि पस्तुतः केरल फट परे 3०39 
भयानक है अचपश्य इस ऋतु हटाने । 


बड़े ही उपायो' की आवश्यकता भी थी। अब यह दिखाना 
शेष रहता है कि किस काल में किस दोष के हटानेका कौनसा 
उपाय है। पाठकगण को यह ्सरश दोगा कि प्च यह कह 


( १४४ ) 


कांये हैं कि वर्षा ऋतु में उत्पस्न हुए मश्क दंशादि के असंसुय 
शंध हमारे गृहोम उपस्थित हैं हमारे पदों के संघंण से उनके 
सतदेद पृथिधीतल की सतिकरामय होगये हैं उनको आाद करने 
ओर यहाँ से उत्पादन के अर्थ पित कर्म्मं हे जो निरन्तर एक 
पक्ष पर्थन्त होता है पितकर्म्म के ग्रन्थों के वेखने से यह प्रत्वक्ष 
होता है कि पितकर्म प्रत्येक को एक पत्त पर्यन्त नित्यकस्तेंव्य है 
यहमभ्रान्ति न जाने किसकालसे चलीआतीहेकि जिसदिन अपने 
यहाँ भार होता दे उसी दिन वह व्यक्ति श्रास से अपने को 
निश्चिप्त मानता है। यह सनातन शाख के भी विरुद्ध हे पिठ 
कर्म्म के दो अद्भ माने गये हैं एक तर्पण दूसरा पिएड इनमें से 
लर्पणकेशअर्थदे कोभ्रवणशत थाउपाकर्म मेइ्सकेशर्थ हैं शुष्कको आदर 
करना यद्द तर्पण कुश तिल मचु भिश्चित जलसे होता हैं। इस 
के पश्चात्‌ दूसरा श्रद्जहे पिएड पिंडशब्दके अर्थ हैं,प्रासोंको आए 
पत्रों पर गृह के भागों में यत्र तत्र भोजन का रखना | यह भी 
पाठक गय को विदित होकि पितरो के अर्थ वाष्प उठता भोजन 
देना कहा हे और सबसे उत्तम भोजन पापस का माना है। 
प्रायः ये ग्रांस भी पापस के होते हैं इनकी धापष्प से यह शआआाद 
बुर्गन्ध ऊपर उठ आती है इस प्रकार पन्द्रह दिवस परण्यंध्त 
यद काय्ये गृदो के तल भांग की शुद्धि के अर्थ होकर समात्त 
होजाता है। 

. इस के पश्चात्‌ जब यह सिद्ध होजाता है कि पृथ्यी तल से 
उठा बुआ मलित भाग गृृद्दों के ऊपर के भाग में पहुंच गया 
होगा, तव उस की शुद्धि के अर्थ पीछे कहा गया गवरात्र का 
कार्य आरम्भ होता है । इस नव रात्र से ही गृदों की शुद्धि 
का लेपन आदि कारय्ये आरम्म दोजाता है, इस समय की शुद्धि 
के झर्थ यद आशा है कि यद्यपि सब प्रकार दर्गन्ध का अभाव 


( श्पप ) 


करने के उपाय होयुके हैं तथापि उसका कुछ भाग रहजानों 
सम्भव है अतपत्र सर्वथा ही अशुद्धि का ग्रमाव करने के अर्थ 
गद्दों की ससिका को निकाल डालना ही अच्छा दे | ऐसा 
दो देखा भी जाता है कि गहस्थ पुरातन सुतिका से तथा 
उत्तम झुगन्धित सत्तिका से लेपन करते हैं। इस प्रकार गशहाँ 
की शुद्धि के साथ २ यायु के शुद्ध रूप की भी परीक्षा करते 
रहते हैं। जिस आकाश दीपक का हम पूर्ण चर्शन कर आये 
हैं वह आकाश को वायु की परीक्षा के अर्थ रक्‍्खा गया। 
पाठकों ने यह श्रवण किया होगा कि सर्प के खामने दीधयक 
महीं जलता जिख का भाषार्थ यद्द है कि सप्प से श्यास के 
सामने दीप ऋ की ज्योति मन्द्‌ होजाती है | तत्ववेसाओं ने 
भो यह निश्धय किया है कि दीपक उसी शुद्ध पायुखे प्रज्वलित 
होता है जो मानव मण्डल के जीवन का आधार है। भाश्त 
के दीघेंदर्श ऋषियों की सराहना जितनीं भी करी जाय 
थोड़ी हो प्रतीत होती है । भारत की जनता के कानों में यह 
बात न जाने कितने काल से डाली गई है कि धायु को शुद्धि 
तथा अशुद्धि जानने का सशल उपाय दीपक है जिस शहपे कुछ 
काल दीप # प्र ज्वलित नहीं होता उस के विषय में कहा जाता 
है कि इस गृह में भूतों का निवास होगया। ऐसा देखा भी 
आता है कि जब कभी किसी को ऐसे गृह में जाने का अवसर 
प्राप्त होता है तब अपने जाने के पूर्व एक दो दिन दीपक 
प्रज्यलित करते हैं पश्चात्‌ निवास होता है। 


यणिक जनों के द्वारा भी एक व्यापार से यह जाना जाता 
है कि दीपक शुद्ध वायु की परीक्षा के अर्थ हे अन्न के व्यापारी 
गंण अपने अन्न भरने के अर्थ एक गसे पृथिवी में बनाते 
हैं लोक भाषा में इसे खस्ती कहते हैं, जब उस में से अन्न 


( रैपदे ) 


निकालने यो ग्रावश्यकता होती है तब पूर्व एक पात्र में दीपक 
रख कर उस में छोड़ यह परीक्षा करते हैं कि इस का वायु 
उस मनुष्य को हानिकर तो नहीं होगा जो अन्न निकालने के 
झर्थ प्रयेश करेगा । इत्यादि लोक व्यवद्ार यह सिद्ध करते हैं 
कि दीपक शुद्ध और अशुद्ध यायु की परी जा का सुलभ उपाय: 
है । इस समय का श्राकाश दीपक इसो परीक्षा के अर्थ नित्य 
रात्रि को प्रज्यलित कराजाता है। 

मारत को जनता का एक यह भी जिश्वास है कि दीपा- 
धलो के समय में भूतगण इतस्तत बहुत फिरा करते हैं. इस 
हेतु से अपने छुकुटार बालकों को इधर उधर जाने का निषेध 
करते हैं और कहते हैं कि यदि कहीं जाने की आवश्यकता 
समभो तो शिरस वृत्त की लता अपने समीप रखनी योग्य है। 
घत्तमान में जनता का यद विश्वास आदरणीय नहीं ऐसे 
थिश्वासों वाली जनता सज्जनों की सम्मति से महा मूढ़ता के 
पद के योग्य है कित्तु अपना विचार आदिसे यही चला आग 
है कि साधारण जनता न तो स्वयं किसी विषय में अपना 
कोई इत्थंभूत सिद्धाव्त डत्पन्न करने पाली द्वोती है और व 
उस के पास शब्द होते हैं, जिससे कि वह फ़िसी वस्तु का 
साथ क नामकरण करसके । साधारण जनता किसी विशेष 
व्यक्ति के ढव शा निर्माण हुए शब्दों तथा व्यापारों का व्यवद्दार 
करने वाली दृश्टिगोचर होती है, इससे यद शत दोताद कि 
यद शब्द कि दीपावलो के समय भूत बाधा का भय रहता है 
झौर उससे रतक्ता के अथ लिसस वृद्त की लता का आश्रय लेना 
अ्रच्छा है ये शब्द किसीने जनता के कर्ण में अवश्य डाले हैं । 

विचार यहाँ यह करना योग्य है कि जिस किसी व्यक्ति ने 
यह शब्द अनता के कर्य में प्रविष्ठ कराप्ड, उसका भृत शेष्द्‌ से 


( १५७ ) 


क्या अभिप्राय था ओर उसकी वाधा से अपने को बचाने के 
अर्थ लिरस बृक्ध की लता को सवोप रखना को बताया? आयु- 
वेंद्विदों का कथन दे कि यदि किसी व्याथि का नाम एसा 
हा कि जिससे यह निश्चय करना कठिन हो तब उसके यंग के 
अवययबों से व्याति का निश्चय करना योग्य है । इस स्थान पर 
भूत शब्व्‌ दो शब्दों में प्रयुक्त दें एकता सतत पुरुषों के विषय में 
ओर छ्वितीय व्याति में यहां यद्‌ निम्धय करने अर्थ कि वस्तुकद 
यह व्याधि है वा स्ृत पुरुष का भमलिन आत्मा, जिस व्यक्तिने 
इस भूत शब्द का आविप्कार क्रिया हें उस को यह ज्ञान भी 
अवश्य हं।गा कि झुत्यु के पश्चात्‌ कोई जीव भी अपने झाधीन 
नहीं रहता, इेश्वर के नियमालुसार जन्म धारण करता है 
अतपव मझूत पुरुष को भूत कहना अखसंगत हे। भूत शब्द बीत 
हुए. काल काभी वाचक दे उससे यहां कोई प्रयाजन सिद्ध 
नहीं होता इससे जाना जाता हैं कि इस शब्द के आविष्कर्त्ता 
को यह दानों बात इष्ट नहीं थीं: करा »च्छे 5भिप्राय वाले 
शब्द का प्रयोजन शज्दों मे प्रयोग करना शब्दकत्तां का महा 


अज्ञान प्रकट करता है शब्द्‌ के यथार्थ स्वरूप का जानने याले 
से ऐसा होना असम्भव हे इत्यादि कारणों से इस शब्द के 
अविष्कर्ता का ऋभनिप्राय भूत शब्द से कोई व्ययवि विप 
है यदि शब्द कर्ता के शान में यह व्याधि न होती तो निवा- 
रण के अर्थ सिरस वृत्त के पत्र तथा लता क्यों बताता ? 
कारण कि ओऔपधि का सम्बन्ध ज्याधि से ही माना गया है। 
सिरस वृक्ष के विषय में यद त्िदित हुआ है कि यह विप नाश 
द्रव्यों में प्रधान औषधि है सिरस का प्रयोग इस समय की 
भूत बाधा से रक्षा के अथे बतान। करत्तांके इस गम्भोर आशय 
को प्रकट करताईँ कि घह लेक दितैषी तिषयुक्त मलिन बायुओं 


( रेप८४ ) 


को भूत कहता है, उस व्यक्ति विशेष का आशय इतना सुद्र 
नहीं था कि जो पद्द झ्त पुरुषों तथा काल में अपने ध्यान को 
पहुचाता । 

लोकमें भी इस के बहुत प्रमाण मिखते हैं एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो | अ कह आये कि लक मेक दीपक प्रका- 
शित नहीं यहां भूत बाधा भी यही 
होता है कि मलिन वायु ही भूत है। ओ पुरुष शरीर का लज 
धूलि से मलिन रखता है उसको भी यद्दी कहते हैँ कि का 
भूतों वाली श्राकृति बना रहा है इस शब्द के प्रयोग से यह 
धघ्वनि पाई जाती है कि मलिन धूलि से आदत को भूृंत कहते 
हैं जो पुरुष किसी व्यक्ति को अधिक कलश देता है उसके 
विषय में कहा जाता है कि यह तो भूत की नाई पौछे हग 
गया, इससे भी यही पाया जाता है कि जो कठिनतासे हटाया 
जाय उसको भी भूत कहने की प्रथा है इनलोक व्ययद्दारों तथा 
शाखत्रके विचारों से यदहो पाया जाताहै कि भूतशब्द्‌ उस भ्रान्ति 
का वाचक नहीं जो जनता के अज्ञान से कही वा मानीजाती हैं 
शास्त्र भी तत्वों के ही विषय में भूत शब्द का प्रयोग करते 
हैं, इस शुद्धि के समय जब कि स्थानों के मलिन कूड़े करकट 
को बाहर निकाल कर फेक देती है उस मलिनता से संपर्क 
याला विषयुक्त वायु यत्र तत्न व्याप्त रहता है, वही अनेक भरयं- 
कर रोगों का भूत है, उस विषयुक्त वायुसे रक्षाके अर्थ सिरस 
वृच्त का समीप रखना बताया गया है। जैसे विसूचिका के 
भयकाल में कपूर रखना अच्छा कहा गया है इसी प्रकार 
विषयुक्त वायुके प्रभाव से रक्षा के अर्थ इस समय लिरस का 
समीप तथा ग्रहों में रखना बहुत लाभ दायक सिद्ध हुआ है । 

बुद्धिमें आने घाली युक्ति युक्त बात को न मानना भी एक 
अकार की हुए है। घुदिमानों का कथन है कि विधषेकी हठी 


( १५६ ) 


नहीं होते हठ सूर्लता का चिन्ह है। इस दीपावली मंगल 
व्विस के समय अनेक प्रकार शुद्धियों के होते हैं जब सब 
प्रकार स्थानादि की लेपनादि क्रिया समाप्त होजाती हैं तब 
अन्तिम दिन पुनः वायु की शुद्धि की परीक्षा होती है। यद्द दिन 
कार्लिक कृष्णा चतुदंशी का होता है इस चतुदंशी को नरक 
घतुदंशी भी कहते हैं नरक चतुदंशी नाम पड़ने का कारण 
यही प्रतीत होता है कि आज शप्रु रूप मलिनता को अ्रत्यन्त 
अ्धोगरति को पहुं चाया जाता है | इस चतुदेशी को सायंकाल 
को पक दीवक मारी अ्रथांत्‌ परनाले के स्थान पर रक्‍्खा 
जाता है इस दीपक का नाम यमदीपक है । पाठकगण को यह 
अच्छी प्रकार जान लेना योग्य है कि यम कोई व्यक्ति विशेष 
का नहीं यम नाम वायु का ही है । पाठकगण को विदित हो 
गत तीन चार वर्ष का सतमय हुआ होगा कि पं०अखिलानन्दने 
अथवेवेदालोचन पुस्तक बना कर अपनी «.सम्यता प्रकाशित 
की थी इस पुस्तककी ऋनेक विद्वानोने समालोचना पञ्ना द्वारा 
की थी। भ्री पं० नरदेव जी शास्त्री की आ्राशा से इसका उत्तर 
मैंने लिखा था, मैंने तो समस्त का ही उत्तर लिखा था परन्तु 
शीघ्रता के कारण उसका अरद्धंभाग छुपगया था अर्द्धमाग श्रभी 
नहीं छुपा, इस प्रन्थ का नाम 5थर्वेवेदालोचनमीमांसा 
रफखा गया था। अखिलानन्दने अपनी अ्रसभ्यतासे उसमें भरी 
स्वामीजी महाराजपर अनेक कटाक्ष करे थे उसी में यह भी 
लिखा था कि यम एक व्यक्ति है कुंड भ्र्‌ तियाँ के प्रमाण भी 
दिये थे। अथर्ववेदालोचनमीमांस्ध में मेंन झखिलानन्द के ही 
अ्रथों से यह सिद्ध कर दिया था कि यम कोई व्यक्ति विशेष 


नहीं यम एक घायु की दी संज्ञा दे अतएच यहां भी यम नाम 
धायु का द्वी आनना योग्य है। 


( १६० ) 


यम शब्द से वायु के ग्रहण में खच्छु प्रमाणं इस दौपक 
काही उपस्थित है देखो पिछला लेख जहां यह लिखा है ऊि 
दीपक के द्वारा वायु की हां परीक्षा होसकती हैं यहां भी यम॑ 
के खाथ दोपक का शब्द यद्दो लिझ करता है कि यम नाम 
चायु कादी हे । इस साथंकाल के समय और मोरी के स्थान 
पर दीपक रखने का यह प्रयाजन हे कि भोरी का वह स्थान 
माना गया है कि जिसके द्वारा समस्त ग्रह की मलिनता जलके 
साथ निकलती है । जवयद्द जानतिया कि हमने गृहों की शुद्धि 
तो अच्छी प्रकार कएली कल को यह काय्वे समा होगा श्राज 
इस मद्या मलिन स्थान की भी परोक्षा होनी चाहिये जहां कि 
मलिनता की राजधानी है। इसकी उत्तम परीक्षा का द्वार 
दीपक ही कद्दा गया दे अतएध आज झख्लायंकाल को दीपकके 
द्वारा इस स्थानके शुद्ध वायु की परीक्षा के अर्थ यह यमदी पक 
रक्‍्लाजाता है इसके अन्नतर अमावस्या के दिन सवप्रकार की 
खच्छुताओं की समाप्ति हो जाती है, अभावस्या के दिन सायं- 
काल को उत्तम २ भोजन वनाये जाते हैं और रात्रि को दीपा- 
बली का उन्खंव होता है जिसमें इतनी बहुतायत से दीपक 
जल:ये जाते है कि जिससे इसका नाम ही दीपच ही पड़गया। 
इतनी बहुतायत से दीपक जलाने के दोह्दी कारण हैं फक तो 
अत्यत्त हुष और द्वितोथ जिन गृहों को जल ओर मझ्तिका से 
लेपन किया है उनकी आदर ता निकल जाय । 

यह भी पाठक गण को दिद्दित हो कि खझूथ्य की किरणों 
की प्रसरता श्रथ दिनो दिन मन्द ही होती जायगी जिस की 
मन्दता से थ्रहान्तरों की आद ता का शुप्क होना चिर काल में 
सम्भव है | इसी तिथि को वबेश्य महापुरुष अपने व्यापार 
संबंधी पत्र।दि का परियत्तेन करते हैँ । पुरानी वोल चाल में 


( रैपै! ) 


झांज के दिन को लद्मी का पूजन कदते हे लब््मी शब्द से 
स्वच्छुता और मशिनता से द्रिद्रता का ग्रहण है सो आज ' 
स्थच्छुता विराजमान है। इस मंगल दिवस को रात्रि के समय 
जो हवन होता हे उसमें प्रायः गूग्गुल का योग विशेषतया 
पाया जाता दे | दमारोी सम्मति से पोली सर्पप का योग यदि 
ओर होतो बहुत ही अच्छा है। सपंप की महिमा वेद में भी 
बहुत फद्दी गई है सर्बप रोगों के कीटाणुओं की विनाशक 
बताई गई दे दोपको में सर्षप का ही तेल डाला जाय तो 
अच्छा है । इस मंगल दिवस के समय देने आदि में धान की 
खीलों का व्यवद्यार अधिकता से होता है जिस का वर्णन 
पूर्व होचुका दे धान इस ऋतु का अन्न दे ओर पित्त दोप का 
शान्तकाली माना गया दे इसी दिन को सोसिका पूजन भी 
दाता दे सम्प्रति ह्वियां सौर्सि नाम का एक चित्र रखकर 
पूजती हूँ इस नाम से यह विदित होता दे कि यह भ्रति का 
अपभ्र श सोसि शब्द है इस समय शुद्ध स्थानों में ख्थ्ियां 
जित्ररूप से श्र तियां लिखती थीं | अ्रतएव एसे उत्तम मंगल 
दिवस क्रीड़ा मात्र से न मनाये जाकर श्रद्धा के साथ तन मन 
धन और श्रम के स्प्रथ दोने योग्य हैं । किन्तु इस मंगल दिवस 
की लद्त्मी का मुह दूत की मसी ने इतना श्याम कर दिया 
कि लद्मी रांक्षसी रूप हो गई । 

यह स्मरण रहे कि खोादा दूसरे को खोटा नहीं करता स्वयं 
ही अपनी खुटाई को प्रकाश करता है। सीसा भातु रुघर्ण को 
खोटा कर देता है, ख़र्ण को स्वच्छू करने वाले सीसे को 
भस्म करके स्वर्ण ग्रहण करते हैं स्वर्ण का कुछ नहीं बिगड़ता, 
सीसे कादी अस्तित्व नह होजाता है । इसी प्रकार जिन महा 
भलिन व्यक्तियों ने इंस उत्तम ऋाण्ये को चूत कर्म्म के द्वारा 

(११ ) 


( ६२ ) 


सज्जनों की दष्टि में घृणित करने का प्रयत्न किया है, वे ख्य 
ही घृणा की दृश्टिसे देखे जाते हैं। फल क्या होता है जो सबको 
प्रकट है कारागार, लाठी, जूता, गाली इस दूत कर्म का 
उपद्वार उन को जिलता है। सल्नों अच्छु काय्ये को अपने 
धुरे बिचारों से दूषित कप्के प्रलन्‍न होना नहीं दहाड़ मारकर 
रोना है । इस समय की लालची पुलिस के द्वारा जितता बने 
दुष्कस्मे करलो, याद रक्लो जिस दिन यह काय्ये किसी 
निर्लोमी सच्चे आत्मा के हाथ में सोपा जायगा, स्मरण रफ्लो 
छि स्वर्ण के सीसे की नाई अपने अस्तित्थ को भी ढू ढते 
फिरोगे अनएव इस दर, त कर्म्मे को छोड़ो ओर अपने को शुद्ध 
बनाओ । काय्ये बड़ा उत्तम है उत्तम से उत्तमता प्राप्त करो ॥ 
॥इति दीपावली ॥२७॥ 


5 
अथ द्वितीय गोवद्ध न । 

कार्सिक शुक्का प्रतपिदा को यह मंगल दिवस होता है यह 
पूर्ष कद आये कि गोवद्ध न दो फालोमे मनायाजाता है एक का 
काल आशिवन शुक्ला जियोदशी वा चतुदंशी हैं। अस्तर दोनों में 
इतना है कि आश्विन मास का केवल वुषभों का होता है और 
यह गो मदिपी भ्रादि सभी का होता है । कृषि काय्ये के जोतमे 
बोने आदि काय्यों के अर्य वृषमों की आवश्यकता होती है 
अतपव उनके इस काय्य से इसी समय निश्चिन्त होजाते हैं 
शेष ऐसे पशु जिनका कृषि से जिशेष खम्बन्ध नहीं होता वे जब 
तक शीन विशेष होने की संभावना नहीं होती तथ तक वहीँ 
चरते रहते हैं। यह समय शीत विशेष होने का होता है असएव 
इन को इनके स्थामी इसकाल में स्थानों पर मंगातेहँ यद समय 
इनकी शुद्धि का है और इसी ससय पर इनके सेवकों को पेतन 


( दर ) 


आदि भी दिया ज्ञाता है इस पशुओं के स्वामी अपने पशुओको 
स्‍्तानाहि तथा तेलादि मर्दन कर भूपित करने हैं सायंकाल को 
जल्ियाँ गोवर्धन का एक चित्र बनाती हैं जिस में गोवर से गौ 
महिपी उनकी संतति आदि के लित्र बनाती हैं। एक गोप का 
चित्र भी बनाती है, जिस प्रकार गोपाल वनों में पशुओं को 
चराते है उस समय का चित्र याथातथ्य बनाया जाता है इस 
बिश्रकों कार्पांस ओर स्लींकों से अच्छा रमणीक बनाकर साथं- 
काल को वा प्रातःकाल को इसे किसी शुद्ध स्थान में वा ज्षेत्र्म 
डाल देती हैं । गोपाल का वेतन जो कुछ नियत होता है घहभी 
इसी दिन चुकाया जाता है| इस इ त्य मे जो चित्र रक्ला जाता 
हैं उससे हमारा यदअभिप्राथःनहीं फिहम उसके प्रतिपादन पत्त 
का भ्रहण कर यह कई कि वह फर्तेव्य है इस वर्णन से उसके 
एक अछ्ू को दिखाना मात्र असोए्ठ था वसत मान के सज्जनों को 
अधिकार हैं उचित अनुत्ित का वियार रक्खे था न रफ़्ण्| 
परन्तु इस एक अह्न से घूणा कर गोवद्ध न जैसे विद्धित कार्य 
से बचित हाना निवान्त सूड़ता होगी गावद्ध न काय्ये जो अनि 
उत्तम है वह थरि न हुआ ता अ्रच्छा नहीं | हमारी सस्मति से 
तो या, यह जित्र बनाना पिशेदर हनिकर नहो ता रियो तथा 
ब लकी की इस ब्रीड़ा को जो शिरप का पक अज्ञ है शुद्ध रोति 
पर करनी लिखाई जाय अग्न जो सज्जनों को रुचे करे | 
॥ इति योवद्ध न ॥ २८ ॥ 
अथान्नकूट विचार । 

यह मंगलद्विस भी कार्सिक शुक्ला प्रतिपदा कोही होता है 
रऊत्य इसमें यह रक्खा गया हैं कि आज दिन उपाध्याय अपने 
स्थानों पर इस ऋतु के उत्पन्न फल शाक झन्‍्नादि का भोजन 
बनाते है । और इस अन्न का स्काद »पने यजमानों को ८ख,ते 


( र६छ ) 


हैं। उपाध्याय के इस वपयकों यजमान लोग इस प्रकार खुकाते 
हैं ,क जिससे उपाध्यायजी को भो अनुचित प्रतीत न दो कोई 
ता अन्नहों भेजदेत हैं और काई २ दा ..णा रूप से भेट करतेह 
केधल श्रभमात्र उपाध्याय जी मद्दाराज का रदजाता है। लागत 
का भाष डा ज्यों त्यों करके पूरा हाही जाता है। सम्प्रति उपा- 
ध्यायों का यद कृत्य व्यापार रूपसे देखाजाकर द्वास्यका कारण 
होगया किस्तु अधार शिला इन कृत्यो की उन महानुभावों के 
हाथों स धगोगई प्रतीत हंती हे जो जनता के एकमात्र हितेषी 
कहे जाचुके हैं । जिन्होंने आयु वे द्‌ के हारा राजा से भो ऊँचा 
पद पाया हैं | यह हम पूवे से कहत आरहे ह कि इन क्रीडारूप 
कांय्यों की मूलका जोज करना योग्य हैं इस व्यापार रूप 
रूत्य हो पर दष्टिपात कीजिये वसस्‍्तुतः यह कितना उपयोगी 
काय्ये था। 


पाठकगणको यह विदित हा कि राज्यके जितने प्रबन्ध श्राप 
को वत्त मान में दशिगोंचग होते है इससे भी कई गुणा अधिक 
घुराकाल में विद्यमान थे। प्रन्यक गृहरथ के साथ इन चार 
व्यक्तियों का सम्बन्ध सर्देव रहता था १-पुरोहित २-उपाध्याय 
3-आचारय्य ४-आश्रित । पुरोहित उस व्यक्ति का नाम था जो 
थोड़ा बहुत ज्ञान सब जिपयो का रखता था, जितने पुरुष एक 
का अपना पुरोहित बनाते थे वह सर्देव उन के कांय्यों को 
बताता रहता था जो बड़े विद्या नयों में सम्मलित होन वाली 
छोटी कक्षाओं को पट़ोता था। आचाये उसको कहते थे जो 
महाविद्यालयों में मुख्याध्यापक पदको भूषित करता था। आंध्रित 
बह व्यक्ति होता था जो विवाहादि तथा अन्य मंगलादि अ्रव- 
सरों पर पाक क्रिया में सहायता देता था। जिन लोगों का यह 
विचार है कि पाक आदि बनाना हझूद्र का काय्य है ओर सथ 


( ६५ ) 


ही में यह भी कहते है कि शद्र उख्र व्यक्ति को कहते हे जो पढ़ 
लिख न सकता हो यह दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। पाक यनताना 
भी एक विद्या है इस नाम का एक शास्त्र ही प्रसिद्ध दे जिस में 
प्रत्येक व्यम्जन बनाने की विधि बताई गई है जेसे किः--- 

अनुष्णेदिदला द्द्यादृष्ण द्याच्च तंदुलम्‌ । 

अपके लवणम दयात्‌ पक दद्याच्य रामठम ॥ 

दालकों ठएडेपानीमें और जावलों को उच्ण जल में डालना 
चाहिये, यदि लवण डालना होतो घद मी ठरडे पानी में ही 
डाला जाय, हिंगुं दाल की पक्क दशा में दे इसी प्रकार अन्य व्य- 
इजनों के विषय में भी लेख हैं अब यह सिद्ध हो गया कि पाक 
दिया का भी एक शाख है और घह संस्कृत में है फिर यहकेखे 
मान लिया जाय कि बिना पढ़े पाक क्रिया की वह जानताहोगा 
इसलिये शद्रका कार्य्य पाक बनाना ठीक नहों यदि यह कहो 
कि उसको पार क्रिया सिखाई जाती होगी तब उसकी श्र 
संज्ञा मानता नितान्‍्त सूढ़ता होगी। 

यरि यहां यह कहा जाय कि आश्येसमाज के प्रधर्तक 
स्थामी दयानन्द्‌ जी ने अ्रपने रचे सत्याथे प्रकाश के दशम समु- 
हलाख में एक्र मानतीय ग्रस्थ आपस्तम्व धम्मे सूज का प्रमाण 
देकर यह रुपच्छु कर दिया है कि श॒द्र ही पाथक होना याहिये 
प्रमाण भी यह है ( आय्यांधिष्ठीता था शद्गाः संस्कर्शारः 
स्थुः।) स्वामी जी के कथन में तथा प्रमाण में दोष उन व्य- 
कियाँ का है जो शा्ों की योग्यता न रखते हुए शाञ्मों में 
पद अड़ाते हैं। सूत्र का शब्दार्थ इतना सरल है कि एक लघु- 
कौमदी पाठी भी सुगमता से जान सकता है सूत्र का आशय 
है कि भोजन का ( आर्य्याधिष्ठाता वा) प्रवन्धकर्ता आय्य हो 
और ( शूद्राः संस्कर्तारः स्थ॒ुः ) श्र सस्‍कर्ता अर्थात्‌ शाका- 


( १६६ ) 


दि तथा दिदला और तन्दुलादि के छांटने फउकने एई३ं प्रज्ञा 
खबादि कम्मों में नियुक्त होने चादिये। शब्दार्थ का न आनेगा 
अनय्थे का करण होता है मजफे शलदों म(आय्य/धिप्ठिता,एक 
चचन ओर ( शद्राःसंस्कर्तार: स्थुः) ये सब बहुबचन हैं, 
इस से स्पष्ट पाया जाता है कवि एक आय्ये पाकविदया में 
निपुण भोजन का नेता और शेष शूद््‌ लोग उसके सहाय रूप 
से रहें । लाक में भी ऐसा दी देखा जाता है एक दलवाई की 
बरएय पर बहुत मनुष्य रहते हैं परन्तु पदार्थों के बनाने की 
चासनी के देखने का अधिकारों एक नियुण व्यक्ति ही होता 
दे यह आशिित व्यक्ति भी प्रत्येक गदस्थ के यहां विवाहादि 
कारयय्यों में भोजन का अधिष्ठाता होता था। 


इन उक्त चारो व्यक्तियाँ के काय्य प्रथछ्‌ २ रहते थे, इन 

में से उपाध्याय के आधीन कई काय्ये थे विद्यार्थियों को वेदां- 
गादि तथा अन्य गणित और जित्र आए सिखाना गृहस्थियों 
के यहां कम्मे कराना भी उपाध्याय काही काय्ये था, छोटे २ 
रोगों की चिकित्सा भी उपाध्याय करते थे। पुराकालमें भाजु- 
येद के शाताओं ने इस आयुर्वेद के कई साग कर रक्खे थे एक 
शीषधि निर्माण के ही अथ रहता था। किन्‍्हीं के अधिकार 
में नगर की स्वच्छुना होती थी । इन उपाध्याय महाशय के 
झाधोन ऊपर के कारय्यों के श्रतिरिक्त पत्र यह काय्ये ऋषि 
था कि इस समय के अन्न तथा शाकादि 'की यह परीक्षा 
करना कि कौन २ निदोष हैं, क्वाऋतु के शिष से दूक्ति सो 
नहीं उपाध्याय झा के दिन उसकी परीक्षा करके यह ऋाशा 
देते थे कि अमुक २ निदोंष हे और अमुक अमुक सदोष । 
इस्स मंचल र्विस का नाम अन्नकूट ही यह बता रदा है कि 
| बह अम्तुक काय्ये के अर्थ था अस्न शब्द सामने के पदार्थों का 


( *₹६७ ) 


और कूट शब्द समुदाय का धाचक है अर्थात्‌ अन्‍्नो का समूह 
इतमी अतिकता से अन्‍्नों का पऊत्नित करना क्रीड़ा नहीं 
कहा जासकता, किसी बड़े उत्क्षट कार्य्य के अर्थ है हां इतना 
तो कहा जासकता है कि इस प्रकार के काय्ये राजसभा के 
बिना नहीं हो सकते। जिस काल में राज्य वैद्किधर्मांबल 
मिषयों के हाथ में था उसी काल के यह काय्यें भी हैं व्शमान 
में एक रेखामात्र पीटी जा रही है कारय्ये के महत्य में शंका 


नहीं होती 
॥ईति अन्न कूट ॥ २९॥ 


शथ यमद्वितीया । 


यह मंगल दिवस कार्तिक शुक्का छ्विंतीया को होता है इस 
मंगल दिवस में घ्राता सगिनी का सम्मेलन होता है शभ्राता 
अगिनी की सुध के अर्थ जाता है सगिनी उसका झआतिथ्य 
'खत्कारपूर्वक करती है इस समय प्राता भगिनी को दक्षिणा 
रूप से द्वव्य भी देता दे यह प्रथा उस काल से आरम्भ हुई 
भतोत दोतो है जब कस्याओं का पिकाद दूर देश में होता था । 
धार मास वर्षा ऋतु में एक को दूसरे की सुध मिलना कठिन 
थी। इस का नाम यम हदितीया पड़ने का कारण ऋग्वेद का 
यम यमी सूक्त है ऐसा जान पड़ता है इस यम यमी सूक्त 
में श्राता और भगिनी का ही यर्णन है। इस मंगल 
दिवख में भी श्राता और भगिती का ही संबंध है | 
झतपत्र यह नाम यमयमी सूक्त ही से आ्ाविष्कृत है। लोक में 
यम द्वितीया को स्राता भगिनी का स्नेह भाव बढ़ाना सिद्ध 
होता है इस व्यवद्यार के अनूकूल यम यमी सूक्त के श्रथों खे 
भी यही उपदेश भ्रहण करना योग्य है । 

॥इईति यम क्षितीया ॥३े०॥ 


( रद्द ) 


अथ देव प्रयोधनी । 
यह मंगल दिवख कार्सिक शुक्ला एकादशी को होता है, 
इस पकादशी का नाम भी देव प्रयोधनी ही हैे। इस दिवस 
के रूत्य देखने से यह जिद्त होता है कि यद किसी विशेष 
शुद्धि के अर्थ होता है। नाम इस का यह प्रकाशित करता है 
कि यह देवों के आगने का दिन है। पाठक गण को स्मस्खु 
होगा कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देव शयन कद्दा जा चुका 
है यहां शयन का श्रर्थ यह कहा गया है कि निरन्तर वा बाहु- 
ल्येन मेघों के घिरे रहने से देवगण अपना प्रकाश करने में 
असमर्थ रहेंगे कार्सिक शुक्ला एकादशी को वर्षा की सवबथा 
शान्ति के कारण देवगण अपना काय्ये करने में समर्थ माने 
जाते हैं इसी हेतु से इसका नाम देव प्रयोधनी पड़ गया है | 
यह भी पाठकगर देव शयनों के विषय में पढ़ चुके हैं कि 
हमने वहां देवता शब्द से सूथ्यांदि ग्रह तथा नक्षत्रों का 
ग्रहण किया है। यद्यपि वेद में देवता शब्द बहुत श्र्थों में 
ग्रहण हुआ है परन्तु शयन और प्रयोध अर्थ में जिन देवतों का 

प्रहय है वे चुलोकस्थ सूर्य्य चन्द्रादि ही हैं। 


इस विषय में एक पौराणिकी गाथा भी विद्यमान है कि 
दक्षिणायन के समय विष्ण भगवान्‌ चार मास ज्षीर समुद्र में 
शेषनाग की शय्या पर शयन करते हैं और कार्सिक शुक्ला 
पकादशी उनके जागरण का दिन है। इस गाथा का रहस्थ 
न जान कर विचार उलरे होगये और उन उलटे विचारों ही 
के कारण इस गाथा की अवहेलना होने लगी । अब गाथा के 
जआनने वाले ही इस का अभिप्राय नजान सके फिर उन अब- 
देखना करने याले तितान्त सूढ़ी! को षया कहा जाय ! गाथा 
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सोलहों आने सत्य है उलटा विचार करना उन मूढ़ों की कृपा 
कटाक्ष का फल है जो कुछ न जानते हुए अपने को विद्वान 
कहते हैं, पाठक गण यह भी आप को विदित है कि विष्णु के 
साथ समस्त ही देव गयी का शयन माना गया है एक के शयन 
में सब का शयन तब ही कहा जा सकता है जब एक का सब 
के साथ संबंध सिद्ध होगा प्रत्येक के पृथक २ मानने से सब 
का शयन एक साथ नहीं हो सकता जेसे मानव शरीर के 
जीवात्मा के साथ में इन्द्रियों का शयन माना जाता है । विष्णु 
के साथ भी देघगण का संबन्ध जब तक ऐसा हीसिशझ न 
हो जाय तय तक एक विष्ण, के साथ सब का शयन मानना 
झसंगत रहेगा। गाथा से तो यही सिद्ध होता है कि विष्ण, 
के साथ देवगण का ऐसा ही संबन्ध है कि जैसा जीव के 
थयामन के साथ इन्द्रियां का है। 


यह गाथा अलंकार रुप से कही गई है, गाथा में पार्थिव 
समुद्र का ग्रदण नहीं है, गाथा के रचयिता का अभिप्राय 
समुद्र से आकाश का प्रहण है, इसीलिये समुद्र के साथ ज्षीर 
शब्द का प्रयोग रक्‍्खा गया कि जैसे दुग्ध निर्मल अर स्वेद 
होता है ऐसा दी स्वच्छु और श्वेत आकाश है। विष्णु से अभि- 
प्राय है सूय्ये से, विष्ण का वर्ण काला माना गया है, सय्य भी 
छृप्ण घर्ण है। महा भारत की यह गाथा भी सूय्ये के विष्णु 
होने में साक्षी देती है और प्रत्थों के देखने से भी यह पता 
खगता है कि विष्ण, के सभी लक्त॑ण सूय्य में घटते हैं । विष्णु 
का घाहन गरुड़ और सारथि है अरुण, ये दोनों घिनता के पुज 
कदे जाते हैं । कश्यप की दो ख्री थीं एक कद, और दितीया 
लिनता कदर, से सप्पों की और बिनता से गरुड़ और अरुण 
की उत्पत्ति कही आती है ओर यह भी कहा जाता है कि शयस 
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बिता जंवओ का था। इस गाथा में सी कश्यप शब्द से खुधये 
ही का प्रदक हे कारण यह है कि यह कश्यप शज॒ पश्यक से 
बूतता दे (पर्पति अनेनेति पश्यक्र) ओ दरिलावे यादेखे, 
इलसे सूते का नाम पर्वत हे। पश्यक का बर्ख 
जिपयेय से कश्पप हुआ है| इस कश्यप नाम पाले सूय्य की 
ख्री मानी गई है राति, रात्रि के दो भाग माने गये हैं एक पूर्व 
भाग दितीब पर भाग । जिस में अंधकार विशेष रहता है उस 
भाग का नाम है कह, अंधकार श्याम रूप होने ओर स्त्यु रुप 
होने से सप्प की संता चाला है। कद संशक्षावाली राजि से 
अंधकार रूप सप्पों की उत्पत्ति कही गई है और रात्रि के 
पिछले भाग में जिसका नाम विनता है. प्रथम उचा जिस का 
बर्ण रक्त हता है वही अरुण है । यह भी एक मुख होकर सभी 
अग्थ कार कहते हैं फि गरड़ से प्रथम अरुण की उत्पत्ति है। 
विदा जंघाओं वाला क्यों कहा इसका यद्करणदे कि अरुण का 
पूत्र का आधा भाग ही देखा जाता है, दूसरे उसर भाग का 
दर्शन नहीं होता | गहड़ शज्द से सूथ्य की किरणों का प्रहण 
है। गाया बड़े आशय बालो है, शान शूत्यों के अर्थ अवद्देलना 
के योग्य है। 


यह भी पाठक गण को बिदित होगा कि जितने प्रकाशक 
ग्रह कलत्ादि कहे गये हैं उन सबका प्रकाशक सूर्य ही माना 
गया है सूय्ये के प्रकाश का हास सब प्रकाशों के हाख का 
कारण है यही सूय्ये रूप बिन्‍्ण आकाश रूपी समुद्र में सोले 
हैं, इन्हों के साथ अन्य ग्रह नद्तत्रारि भी शयन करते कदे गये 
हैं। अब यह संगति मिल गई तब यह बात शेष रहती है कि 
यह शेतर अर्थात्‌ सप्प कौन है जिस की शय्या पर शयन होता 
है इस के विषय में भी एक गुप्त बात्तर है यद यह दे कि हमने 
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देव शपन में दक्षिणापन और उत्तरायण के विषय में लगध 
ज्योतिर का पक प्रभाण देकर यह बताया है कि यह लगोल 
क्र पिसप परिवत्तत रूप होने के काल को इधर उचर करके 
प्लाता है। वत्त मान में दक्षिएायन पम्रिथुन की संक्रा-्ति में 
हीता है पुराकाल में जबकि यह गाथा अलंकार रुप से रची 
गई है कफे की संकानित में होता था इस विषय का प्रमालतों 
पूर्व दे' आये हैं. घह ज्योतिष शास्त्र का है, दूसरा यह प्रमाक 
मैग्युपतिपद का देतहैं( प्रयाद्य अ्रविष्ठादँ मारनेय साप्पो 
शंअ्रविष्ठा द्रोन्‍्स सोम्यम )मादयमास में आधे धनिषा 
से उत्तरायणश होकर हुंबपा के आधे भाग पस्येनत उत्तरायशु 
ओर श्डषा से धनिष्ठा पस्येन्‍त दक्षिणायन होता है यह 
खषा नदछात्र सर्प्पकार कहा गया है। सूय्ये जिसको विष्णु 
कहते हैं, सप्पांकार ह्ञ था नक्षत्र से दक्तिणायन होता है, यददी 
शेष अर्थात्‌ सप्पं की शय्या पर शयन है। 
जिस समय यह गाथा रची गई हे उस समय दक्षियायत्र 
ख्छपा नक्षत्र से होता था सम्भति मिथुन में होता है। यदि 
इस काल में देव शपन का ऐसाही अलंकार बांधा आय तो 
यह कहना पड़ेगा कवि विष्णु एफ स्त्री ओर एक पुरुष की शय्पा 
चर समुद्र में खार मास निवास करते हैं। कारण यह है कि 
मिथुत्त राशि का आकार एक स्त्री और एक पुरुष कासा है। 
इन गाथाओं और प्रमाणों से पाठक गण को यह विदित हो 
गया होगा कि देघ शपन तथा जागरण में चुलोकस्थ उझूर्य्य 
शब्द और नक्षत्रादि काही ग्रहण हैं येही देवगण इस एकादशी 
को जागते हैं। कृषि कार ऊज को इसी दिनसे भक्तण करनां 
झारम्म करते हैं। महिला गण ग्रहों को अनेक चित्रों से भूषित 
कर अपनी शिरपता का परिचय देती हें। इस समय के चिऋ 
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में एक योग ऐसा पझरुत है कि जिससे उसके निर्माता की 
विद्या का मह पता चलता है कि यह पूर्ण आयुर्वेदश था। योग 
यह है कि ल्थियां पूर्व गोमय से मिततियों का कुछ भोग लेपन 
कर डसके ऊपर गेरू से रेखा वनाती हैं फिर उन गेरू की 
रेखाओं पर साठी तनन्‍्दुलों को बहुत सूक्म पीस कर चित्र 
बनाती हैं । इस समय की चित्रकारी में यह योग जिसने 
बताया है उसका ख््य एक ऐसे दोष को हटाने का था जिस- 
पर सामान्य बुद्धियों का ध्यान जाना कठिन है। 
यह पूर्चे कह आये कि वर्षा ऋनु से स्थानों की शुद्धि पूर्ण 

तया हो चुकी सामान्य बुद्धिवालों को श्रव शुद्धि में सन्देह नहीं 
रहा, इस योग के निर्माता को बुद्धि में श्रमी वह दोष किसी 
अंश में रह आना सम्भव है। पाठकगण यह दोष दूषी बिय 
मानागया है, यह दूषी विष बड़ा भयंकर होताहै इसकी उत्पत्ति 
स्थानों तथा बख्त्रों पं खान पान से शरीरों में होती है, इस 
घिष के शरीर में प्रवेश होजाने से शरीर रोगो का अड्डा हो- 
जाता हैं। इस विषसे मरण शीघ्र नहीं होता परन्तु शरीर को 
निर थंक अवश्य कर देता है, इसकी उत्पत्ति का वर्णन इस 
प्रकार है-- 

( जीए विषध्नौषधि भिहेत वादावाप्ि 

बातातप शेपषितेवा । स्वमावतोयागुण 

विपर हीन॑ विष हि दूधी विषता सपेति ) 

यहुत जीर्ण किसी विष नाशक औषधि से निर्षल इुआ 

दायार्नि तथा वात या घाम आदि से शुष्क एवं स्वभाव से 
तथा गुणों की हीनता से ये दौ रुथावर या जंगम थिष हृषी 


विष संहक्ायाला होजाता है। पाठक गण यह पढ़ चुके होंगे 
कि जिस वर्षाऋतु की मलिनता का अमाथ नीरोगता के 
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काथ दोपायली मंगल दिवस की शुद्धि के द्वारा किया गया है. 
उस शुद्धि के पश्चात्‌ भी दृधित विष का जिसकी उत्पत्ति का 
प्रकार पीछे कहा गया दे किसी अंश में शेष रह जाना सम्भव 
है, उसको भी सर्वेथा निम॒ ल करने के अर्थ इस एकादशी के 
दिनके चित्र आकपण रत्य में यह योग रक्‍्खा गया हैं | दूषित 
विष की शान्ति के अर्थ जो प्रयाग कहा गया है वा करे गये हैं, 
उनमें गैरिक का योग अवश्य होता है। इससे यह चित्र इस 
योग से बनाने की प्रथा पड़ी प्रतीत हाती है। शासत्र कारो का 
मत है कि बिना किसी कारण विशेष के काई काय्ये भी नहीं 
हाता । इसो एकादशी के दिनस मंडल की समिति में गृह- 
व्थियों का प्रस्थान आरस्म द्वाजाता है जिसका वर्णन 
शागे होगा | 
॥इतिदेव बाधनी एकादशी ॥३१॥ 


। अथ गंगा सनान। 

यह गंगा स्नान मरडली की समिति है मेषी संव्रान्ति में 
जो सम्मेलन कहा गया हे वह खावे भीम सम्मेलन माना गया 
है यह कार्तिक मास में दो तीन मएडली को एकलित करने 
के अर्थ हाता है। इस प्रकार के संमेलनों से वही लाभ प्राप्त 
होते हैं जिन का वर्णन मेषी संक्रान्ति में होचुका है। इस गंगा 
स्नान पर बाज वा का क्रो चोलकर्म्म का प्रचार विशेषतया 
पाया जाता है, कारण ता इस का यह था कि ग्राम की जनता 
को ऐसे छाटे संस्कारों के अर्थ प्रायः कम्म काणडी पिद्वान नहीं 
मिलत, इस संगठन में विद्वानों का मिलना सुगमता से होता है 
झतपव अ्रच्छा अवसर हाने से यह संस्कार यहीं होने आरम्भ 
होगये हो ऐसा सम्भव है। यथ्यपि चौलक्सम सोलह संस्कारों 
के अन्‍्तर्ग ! होने से स्थान पर हो हाना योग्य है तथापि यह 
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काय्ये न जाने किन कारणोसे इस अवसर पर आरम्भ होगया 
यदि काय्ये शाख आशा के अज्ुसार हो तब तो उसमें कुछ 
जिन्‍्त। नहीं परन्तु शाख के विपरीत काय्ये होने से केवल 
आला काहो उरूघन नहीं काय्ये की भी हानि होती है। चूड़ा 
कर्म के जिये यह आशा है कि एक वर्ष के बालक का होना 
चाहिये अधिक से श्रघधिक तीन धर्ष के बालक का। जिन 
महाडुभावी ने संस्कार विषय का अचगाहन करके संस्कारों 
की आशा दी है उन का वड़ा गंभीर आशय था उस आजा का 
मानना अपने ही कल्याण के अर्थ है। सम्पति चूड़ाकम्म 
संस्कार इतना प्रष्ट होगया कि जिस का शोधन सज्जनों को 
बलात्‌ करना योग्य दे प्रथम तो यह संस्कार ग्रृहपर विधि फे 
'थ हाना चादिये | यरि हमारा अ्ज्ञान यही आछ्ा देता है 
कि गंगा क्षेत्र ही पर होता चादिये तब इतना तो धोकि पक 
बे के बालक से न्यून का न हो । सम्प्रति यह बुरी प्रथा चल 
पड़ी है कि बालक यांदे गंग।सतान से पक्र पत्त पूर्य भी हो 
जाय तब भी चौलक में को आवश्यकता के अर्थ गगा स्नान 
जाना पड़ता है न यह ध्यान रहता दे ऊफि प्रसता निर्यल हैं 
शीनकाल में शीत जल से स्नान करने शौर पथ्य व्यत्यय 
हाने से बालक ओर प्रसूता दोनों के प्राण सकट में पड़ जाने 
का भय दे यू' तो बालक ओर प्रसूता दोनों ध्राण से भी प्रिय 
हैँ परन्तु इस प्रथा के सनन्‍्मुज दोनों का अशुभ नहीं देखा 
जाता। जिस चौलकर्सा के अर्थ एक कर्म्म कारड जानने 
बाले विद्वान की आवश्यकता थी वहां पुक अल्षनापित्त ही 
इस कर्म के लिये पदोप्त समझा जाता है, यह कितना अशान 
है, ऐसी बुरी और हानिकर प्रथाओं को छोड़ना योग्य है। 
ऐसे परमोपयोगी संगठनों के समय पर बहुत से ऐेसे 
कार्य्य भी होने आश्म्भ दहोगये हैं, जिनकी गणना 'दुराचारों 


( * ७५ ) 


में होती है, उन का भी संशोधन होना योग्य है। 
उत्तम काय्य को उत्तम रीति पर करने से दी लाम की 
झाशा करनी चाहिये अन्यथा सिवाय दुःख दर्शन के और 
कया हुगा ? इस गगासनान के पश्चात्‌ फिर कुछ काल के 
लिये मंगल दिवसो का कार्य्य शिथिलता को प्राप्त होजआाता 
है, कारण इसका यह हैं कि आगे ऋतु भी शीत आती आती 
है और ऋग्नि का बल भी अधिक हाता जाता हैं अतएव रोगों 
का भय नहीं होता प!ठक गण यह देखते होगे कि अन्य ऋतु 
छो की अपेक्षा वर्धाऋतु भ॑ मंगल दिवस अधिकता से देले 
जाते हैं इसका कारण यही प्रतीत हाता है कि पर्षाऋतु ही 
में रोगो से रक्ता को विशेष आवश्यकता है इस विषय की 
पक कहावत भी प्रचलित हैं। “आया गंगा स्नान और 
मंगल दिवसो' को देगया पिधान” यू तो जनता की अशता 
ओऔर स्वार्थियों की प्रेरणा से प्रत्येक तिथि तथा बार को 
कोई न काई कार्य हं,ता ही रहता है फ्िन्तु समारोह के साथ 
होते नहीं दे खेजाते हैं अतणय यह गंगास्नान समारोह से होने 
वाले मंगल दिघसो' का पिधान हो समझा जाता है कहा- 
वत भा में हैं ओर बेतुही सी प्रतीत होती है किन्तु 
है साथ । 
॥इति गंगा स्नान ॥३२॥ 


अथ वसन्त पंचमी । 
गंगासनान के पत्थात माध मास की शुक्ला पंचम को उत्त 
नाम का मंगल दिवस मनाया जाता है वस्तुतः यह कोई ऐसा 
मंगल दिचस नहीं जिसमें विशेषता ले कृत्य होते हो केवल 
एक बड़े मंगल दिवस की आधार शिला को स्थापना का 
विपस है। पाठकगण को यह भली प्रकार बिदित होना कि | 


( (७ ) 


आगे एंफ यड़े महत्य का मंगल र्विस होता है जिसके शाखी 
में कई नाम आते हैं । लाक भाषा में होनी यह अपभ्र श नाम 
प्रचलित है इस पंचमी से इस बड़े मंगल दिवस के काय्य' 
आरस्म होजाते हें। इस ऋतु में पोत वसतों के धारण करने 
को प्रथ। पिशेषतया पाई जातो है पव्ती का यही ऊृत्य होता 

था पुरानो चाल ढाल को जनता में यह प्रचार अब भी पाया 
आता है किस्तु नवीन प्रकाश के समय में इस को मूढ़ता माना 
जाता है। पाठकंगण यद देखते होगे कि सम्धति चिकित्सा के 
अनेक रूप हैं फितने ही चिकित्सक केवल रंगों की बोतलो'" 
में जल मर कर सूय्ये के ताप से तपित करके अनेक रागो' में 
जल का प्रयोग करते हैं। विचार सदैव बदलते रहते हैँ उस 
समय के विचारशीलो का यह विचार था ऋतु २ में रंगो' के 
घसरत्र धारण से सामान्य रोगो' की शान्ति हानी सम्भंव है, 
उस काल मे रंगो के बनाने के अ्रथे वृत्षा से हीं रंग लेने 

की प्रथा थी इस ऋतुका पीत रंग टेस्‌ तुण, हार #४ गार 
यूत्तों से लेते थे। यह शिक्षा भारत के सज्जनो' ने अपने प्रभु 
श्चना से ग्रहण की थी ऐसा जिदित होता है पाठक गण यह 

देखते हो गे कि वसनन्‍्त ऋतु में यू! तो सभी प्रकार को वन- 

स्पतियों का विकाश होता है पुष्प सी अनेक रंगों के पिकलित 

हाते हैं परन्तु विशेषतया पींत बर्णुके पुष्पों का जिकाश देखा 

जाता है| आयुवदधिदों ने यह भी निम्चय किया है कि सम- 
स्त रंगों की उत्पत्ति का करने बाला सूर्य दे इस ऋतु में पीत 

वर्ण के पुष्पो' का विकाश किसी विशेष शुणका देने धाला है। 

अतएव पीत ब्ण के बस्तरों का शरीर की त्वचा से रुपश करना 

३ है। इतादि बिचारो से यद्द प्रथा पड़ी प्रतीत 

होती दे । 


( १७७ ) 


पाठ रूगंण यहमी देखते दोगे कि भारत में गान को प्रचार 
संदेव से चल आता दे | अन्य ऋतुओं को अपेत्ता इस ऋतु 
में यत्र तत्र गान का प्रचार पिशेषता से द्वोता दे । गायक महा- 
शप इस पंचमी से वर्स॑ंतात्सव पय्येन्त नित्य ही गान को 
शभ्यास करते हैं। यदि यहां यद प्रश्न हो कि क्य। गान भी 
कोई झओपषधि है ज। किसी रोगकी निवृत्ति के अर्थ हो यह ता 
पक व्यसन दे जो प्रायः गु॑ डे पुरुष करते हैं। वसेमान दशा के 
गायकों को बिगड़ी हुई परिपाटी ने देश के सज्जनों को ऐसा 
प्रश्न करने के अर्थ उतारू करदि्या वस्तुतः प्रशन युक्त नहों । 
कारण (क गान को शिक्षा वेदों में वर्णित है, अपने यहां के 
बड़े २ व्यक्ति इसके श्लञाता आजिष्कर्ता ओर रलिऊ दृ॒(ते आये 
हैं। नारद जी मदाराज जिनकी गणना ऋषियों में हुई है, गान 
के कितने रलिक कहे जाते हैँ शिवजो का तागडब लुृत्य प्रतिद्ध 
ही है| झतपएुव यदद कददना कि गु डो का व्यापार है ठोक नहों 
गान परमानन्द का देने वाला द्वान से सबको ही भियद्दाता है । 

रहा यद प्रश्न कि क्या गान कोई ओषानि दै इसका उत्तर 
यहहे कि क्या प्रश्नकर्ता सहाशय ने केघल जड़ी बूटियों को हो 
आपषधि मान रक्‍्खा दे ? यदि ऐसा विचार है तब यह आयुवेद 
विदो के मत से विरुद्ध है । आयुवेद के मत से रोग को शान्ति 
तथा नीरोगता स्थांपन के अर्थ जो किया होती है,उसका नाम 
जिकित्सा दै ( कित्‌ ) धातु रोग के हटाने अर्थ में हे चाहे यह 
किसी प्रकार से हो ओपषधि से हो वा शारीरिक किसी कम्मे 
द्वारा हो रोग के कारण के विपरीत उसको शमन करने धालों 
सभी ओषधि हैं । यह तो सामान्य पुरुष भी जान सकते हैं रि 
परमात्मा ने एक के धिपरीत दूसरे को रखा है. शीत के विप 
शीत उष्णता, प्रकाश के पिपरीत अंधकार इसी नियम के अन- 

( १२ ) 


( रैक्षद् ) 


सार आयुवेदर?त की किया पाई जाती हैं। जागरण से उत्पन्न 
व्याथि को चिकित्सा शयम एक क्रिया है यह क्रिया भी रोश 
की निवृत्ति के अथे ओषधि ही मानी गई है। प्रत्येक ऋतु में 
बताई हुई क्रिया भी ओषधि ही माननी चाहिये। जैसे वर्षा 
ऋतु में व्यायाम करना श्रति लाभदायक हैं ओर वसन्‍्त ऋतु 
में ध्रमण करना पथ्य कहागया हैं इसी प्रकार गायका का यह 
व्यायाम है जिसको इस ऋतु में आवश्यकता विशेष पाईगई। 
इस आवश्यकता का वर्णन श्आगे करेंगे । 

हां यह कथन प्रश्नकर्त्ता का बहुत अच्छा है कि गान का 
प्रच/र विशेषतया अच्छी प्रकृति के पुरुषों में नहीं पाया जाता। 
गान शुद्ध ओर उपदेशजनक हेने योग्य हैँ, आर्यसमाज ने 
इस विषय पर प्रकाश तो बडुत कुछ डाला है, कुछ सफलता 
भी हुई है श्र आगे होने की संभावना है श्राशा तो यह है 
कि अब गु डे रागो का तोप हो हं।गा किन्तु गान है उत्तम 
इस का अभ्यास अवश्य करना चाहिये। उक्त कार्य्यों के अति- 
रिक्त वसन्तोत्सव के अन्य छोटे काय्य भी इसी तिथि से 
आरम्भ होते थे होने भी इसी मंगल दिवस से चाहिये। 

॥इति वसन्‍त पच्चमी ॥३१॥ 


अथ शिवरात्रि विचारः। 


इस नाम का एक भंगल दिवस फाल्मुण कृष्ण भ्रयोदशी 
' को भारत में होता है। हमें इस पर विचार करने की आब- 
श्यकता भी नहीं थी कारण कि यह मंगल दिवस किसी महत्व 
को प्रकाश करने वाला प्रतीत नहीं होता, यह शिवजी जिनके 
लिंग अवयव का पूजन होता हैं पूजा का दिन है 
पोराणखिक प्राठत॒वर्ग का कथन हूँ कि इस दिन !शिवलिग 


( २७६ ) 


पर गंगाजल चढ़ाने से शिव लोक की प्राप्ति होती हैं। 
ऐसे विषयों पर भ्राय्यलमाज के जन्म से अब तक विवाद 
होते चले आते दूँ छिन्‍्तु सार कुछ नहीं निकलता । कहीं २ इस 
दिन मेले आदि भी होत है जिन व्यक्तियों का इस में सम्मेलन 
हाता है उन को अ्रसभ्यता सीमा से आगे बढ़ गई अण्छील 
शब्दों से जियो पर अधिक कटाक्ष होता है। इस अगश्छीलता 
से अन्य मतावलम्बो हिन्दुसमाज को अच्छी रुष्टि से नहीं 
देखते, श्रतणव हेय है । 


इस मंगल दिवस के विषय में कई बात पाई जाती हैं। 
पुराणों का मत तो यह है कि ब्रह्मा ने इस त्योदशी को तज्रथम 
शिवलिंग की स्थापन। की है। जनता की कहन है कि आज 
के दिन शिवज्ञी का दिवाह पाती जी के साथ हुआ है इस 
दोनों गाथाओं में से एक्र भी पेसी नहीं जिस पर बुद्धि कुछ 
पिचःर करे | हमे यह लेख इसलिये लिखना पड़ा कि 
सम्प्रति यह दिवस आय्येसज्जनों के श्रथ मंगलद्विस ही हो- 
गया। इस्ती दिन आय्यसमाज के प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्द 
परतियर को यह बोध दुआ था कि इस प्रकार के काय्ये के- 
बल क्रीड़ा रूप है, इनको हटा कर कर्स॑व्यों का प्रचार कर्तव्य 
है। आय्ये सज्जनो' के अर्थ यह दिवस क्रीड़ा से निकल एक 
महत्व का दिवस होगया | आय्ये सज्जनो को इस अवसर 
पर श्री ख्थामी द्योनन्द महाराज के शुण गाने के अतिरिक्त 
बेद प्रचार के मार्गों पर विशेष ध्यान देना योग्य है। आज के 
दिन जो कुछ भी दान यथा शक्ति करना हो यह सब बेद फ्र्घार 
कोही देता योग्य है । स्वामी जी महाराज की यही हादिक 
इच्छा थी कि संसार में वेद की शिक्षा का प्रचार हो। सम्प्रति 
'जो कुछ आन्दोलन दृष्टि गोचर होता है चह सब उक्त महाजु- 


(  रैछ० ) 


भाष के शुभ उद्योग का फल है। उक्त महाशयने झाय्य सज्ज- 
नो के स्कन्धों पर भारी भार रक़्खा है, तन मन घन अप्यण 
करने पर भी उससे उऋण होना कठिन है अतएव वेद प्रचार 
का उद्योग असाधारण श्रम से कर्तव्य है । 

॥इति शिव रात्रि ॥३४॥ 


रंग की एकादशी | 

यह मंगल दिवस फाल्गुण श॒ुक्का एकादशी को होता है 
यह कोई पृथक मंगल द्विस नहीं है जिस मंगल दिवस का 
आगे वर्णन होगा यह उसी की एक शाखा है इस दिवस उस 
मंगल दिवस का कारय्यें अहर्निश होता रहता है इस दिवस 
को बड़े काय्यें का नगरकीत्तन कहना चाहिये। इस दिन 
मुजिया लोग मंगल दिवस में सम्मिलित होने के अर्थ जन- 
ताके गृहो पर जाकर सूचना देते थे। इस दिन भी पलाश 
वृत्त का रंग अधिक बनाया जाता है, एक दूसरे से मिलने पर 
परस्पर इस रंग को डालते है, इतने कार्य्यों के अतिरिक्त और 
कोई चिशेष कार्य्य नहों होता । 

॥इति रंग की एकादशी ॥३१५॥ 


अथ होलाका [ होली ] विचारः। 

यह मंगल दिवस सम्प्रति फाल्गुण की पूर्णिमा को मनाया 
जाता हैं शासत्रों में इसके दो नाम पाये जाते हैं एक बसंतो- 
नसब और द्वितीय होलाका। वसन्‍तोत्सव नाम से यह विदित 
होता है कि यह बसन्‍्त के आगमन काल में कर्संव्य हे कारण 
यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों ने ( मधुश्व माधवश्चवासन्तिकाबृत्‌ ) 
चैत्र तथा वेशाख का वसन्‍्त ऋतु में माना है अतएव चेन्र की 
वूर्शिता को होना चाहिये। किन्हीं मद्ानुभाषों का मत है कि 


( रैघरे ) 


भौन और मेष का स॒य्य बसन्‍्त ऋतु में प्रहण करना चोहिये । 
कई एक का विचार है कि ( वसन्‍्तः कुम्भ मीनयोः ) कुम्म 
मीन वसन्‍्त हैं इस मत भेद से ही इस मंगल दिवस का भी 
परिवर्सन हो गया है | होलाका नाम से यह बविद्त 
होता हे कि इस उत्सध का यही काल निश्चित किया 
गया है | कारण इस का यह है कि ( होलारंपक्कमन्नमित्यु 
रुचते ) होला नाम है आधे पके अन्न का । आधे पके अन्न 
से जो कार्य्य किया जाय उसका नाम होलांका है। फाल्गुस 
मास में हो अर्द्पक अन्न होता है। अतपव होलाका नाम- 
करण इस दिवस का यही समय नियत करता है। इस प्रकार 
के मत भेदों से यह निश्चय होना कठिन है कि यह रृत्य फा- 
ह्गुण शुक्ला को कर्चेव्य है वा चेत्र शुक्ला पूर्णिमा को । 

इस विषय पर विवाद की श्रावश्यकता भी नहीं कारगर 
यहं खगोल चक्र नित्य परिवर्सन शील है इस भ्रकार के भेद 
होते ही चले झाते हैं विचार कार्य्य पर होना चाहिये यह हम 
पूर्व कद आये हैं पुरा आचाय्यों के पिचार दृष्टि रंचनों की 
भलाई के अर्थ द्वोते थे उनका स्वार्थ इन कार्यों में नहों पाया 
जाता जा काय्य बुद्धि के द्वारा होता दे किसी के विपरीत नहीं 
होता कारण इसका यह है कि घुद्धि इड्कित झानके झाश्रय कार्य 
करने वाली होती है बुद्धि का फल दी इक्लित कान हे जैसा कि 
किसी कि ने कहा हैः--- 

उदीरितोथे। परध्नापिबुध्यते हयाश्व नागश 

बधहन्ति नादिता: | अनुक्त मप्पूहतिपारिष्तोजनः 

परोह्षित ज्ञान फला हि घुझयः ) ? 

कहने से पशु भी काय्ये करते देखे जाते हैं कारण कि 
प्रेरे हुए अश्व दस्ती ललते हैं। पिक्वान्‌ बिनाकदे ही इसरो के 


६ रैप्र ) 


मन को जान लेते हैं। कारण कि वुद्धि का फल ही इंगित 
शान है ऐसे उप्तम काय्ये कि जिन की मूल में जनता के 
आत्मिक तथा शारीरिक ओर सामाजिक सुझ्लों का वीर्य्य 
वपन हुआ है जिना इगित शान रखने वाली बुद्धि युक्त व्य- 
क्तियों के और कौन कर सकता था । 


यह मंगल दिवस अपने काल और व्यवहारों के द्वारा 
स्वयं यह बता रहा है कि में अम्रुक २ काय्यों के सिद्धि के अर्थ 
रखा गया हूं। मेरा संचालक बड़े ज्ञान याला था यदि मेरी 
आकृति न बिगाड़ी जाय तो में बड़े सुखों का दाता हूं अन्य 
सब मंगल दि्विसो में प्रधान रूप से स्थित हूं । पाठक गण जो 
कुछ इस उत्सव के विषय में कहा वह इसके गुणों की भ्रपेक्षा 
बहुत न्यून है, आगे जब इसके कायपों का विचार होगा आप 
को यद्द खयं विदित हो जायगा कि उक्त प्रशंसा गुणों की 
अपेक्षा कितनी न्‍्यून है।यह ऋतु वसन्‍त है कितने ही 
आचायों के मतसे यद समय संबत्‌ सर की समात्ति हे | 


(पुनः प्रासेबसन्तेतु एणेः संघत्सरो मवत्‌ ) 


इस का अभिप्राय यह है कि वसन्‍्त ऋतु के पुनर्वार आने 
से वर्ष पूर्ण मानना चाहिये ' इस हेतु से इस मंगल दिवस का 
नाम वर्ष ग्रन्थि भी कहा जा सकता है। वसन्‍्त ऋतु के समय 
बनस्पतियों की जो दशा होती द्वे ओर एसी दश्शा में जिस 
गुण के आधान की उनमें आवश्यकता जानी गई है, जिस का 
फल जनता को वर्ष पयपेत्त प्राप्त होगा, उसका वर्णन सैश्र 
मास के नवराओं में हो चुका है वहां देखने की हृपा करें, 
उसका पुनः उटलेख करने की आवश्यकता नहीं। यहां उसके 
अतिरिक्ते अस्यों के कहने को आवश्यकता है। 


( ऐप्रे ) 


पा्कशणश आप को स्मरण होगा कि हमारा कथन बार २ 
थही होता चला आता हे कि इस रचना के भेद ऋषिगर 
को वेदोपदेश से प्रात हुए हैं, उसी के आधार पर ये सब 
व्यवहार चलाये गये हैं। यू तो इस रचना के सभी काल 
उत्पत्ति श्र विनाश वाले हैं पर+तु कुछ काल ए से भी नियत 
हैं कि जिन में उत्पत्ति और विनाश विशेषता खे होता है। 
शीत काल में उत्पत्ति की न्यूनता पाई जाती है और बसन्‍्त में 
उत्पत्ति की विशेषता देखी जाती है। इस निः्म के अनुसार 
यह काल जन्तुओं को उत्पत्ति का माना गया है। वह निश्धय 
पुरा आचाय्यों काही नहों वत्तेमान के आयुर्वेवश्ञाता भी 
इस पिचार से सहमत हेँ। पाम्चात्य पेखवरों फो खोज यह 
है कि प्ग रोग से जितने स॒त्यु मार्च मास में हुए उतने 
ओऔर मास के प्तग रोग से विदिन नहीं हुए, इस से ज्ञात 
होता दे कि प्तग रोग को वृद्धि देने वाले कोरयाखु (जम्स ) 
इसी मास में अधिक होते हैं। एक्र यह भी निश्चय पाश्चात्य 
बैधवरों का पाया जाता है कि रक्त षीवी ( निमोनिया ) रोश 
का प्रायल्य इसी काल में होता हे, यद्द रोग भी प्राशहन्ता ही 
माना गया है। अपने यहां के वेच्चबरों का यह कथन दे कि 
इस ऋतु में प्रतिशयायादि रोग बाहल्येन होते हैं । यद्यपि 
प्रतिश्याय एक सामान्य रोग माना जाता है किन्तु आयुर्वेद- 
विद के मत से प्रतिश्याय आकृति से छोटा होते हुए भी 
भयेकर है। कारण इस का यह है कि यह राजयचमा का मूल 
है। राजयदमा को पाठकरगणर् ते सुमा ही होगा कि यह रुत्यु 
की दंद्रा कही गई है। आयुर्वेदविदों को चिकित्सा करने और 
रोधों की उत्पत्ति जानने की शिक्षा प्रभु की रखना विशेष 
ही प्राप्त हुईं है । | 


( रैमछ ) 


चिकित्सा और निदान तथा रोग की उत्पक्ति ज्ञान रखना 
में यत्र तत्ष व्याप्त है। क्या यह हम से अप्रकट है कि परमा- 
त्मा की ओर से ऋतु २ में पृथक वर्यों की तथा पृथक गुणों 
की औषधियां सदेध उत्पन्न होती हैं जिस ऋतु में जिस प्रकार 
की औषधियां उत्पन्न होती हैं उन के द्वारा यह जानना कि 
यह अमुक रोग या दोष विशेष की शान्ति के अर्थ है ऋषि- 
गण ने इसी प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करा है। इस ऋतु 
में वासा ( अरूसा ) विशेषतया विकलित होता है, यह भी 
पाठकगण को जानना योग्य दे कि वासा ( अरुसा ) यक्षमा की 
एक नियत ओषधि मानी गई हे । इस घासे की विशेष उत्पत्ति 
यह भी निश्चय कराती है कि इस ऋतु में यद्मा के कीटारु 
(जम्स ) अधिकतया उत्पन्न होते हैं, उन की शान्ति के भर्थ 
यह स्वयं ही इस ऋतु में बहुतायत से उत्पन्न होता है । 
पाश्चात्य विद्वानों का निश्चय है कि प्रत्येक रोग के कीटाखु 
होते हैं, बेद में इन कीटाणुओं का वर्णन कई सूक्तों द्वारा इआ 
है वेद में यह भी बताया गया है कि 

( उद्यन आदित्तसः क्रमीन हानि निम्लोचन 
हानति रशमिमीः । यें 5न्‍तः क्रमयों गये ) 

उदय होता हुआ सूय्ये पृथिवरी पर ध्याप्त क्मियों को नाश 
करता है और अस्त होता हुआ पृथियी में प्रधेश इुओ को ! 
जो कार्य्य सूय्ये अपने प्रकाश से करता दे यही काय्ये अग्नि 
अपने तीत्र ताप से करता है। 

यदि यहां यह प्रश्न हो कि जब सूर्थ्य इस कार्य्य को 
नित्य करता ही है फिर इतने श्रम से इस काल में इस कार्य्य 
करने की क्या आवश्यकता प्राप्त हुई। उत्तर इसका यह है कि 
व्याधियों के कारण सामान्य भौर विशेष भेद से दो प्रकार के 


( एप्प ) 


पाये जाते हैं। सूय्च सामान्यता से उत्पन्न व्याधियाँ का विनाश 
नित्य करता है परन्तु जब दोष विशेषता से उत्पन्न होने की 
सम्भावना होती है वा होजाती है तब विशेष क्रिया करने की 
आवश्यकता होती है क्या पाठक गण इस से अपरिचखित हैं 
कि हमारे शरीरों में नित्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं जिन को 
शान्ति नित्य ही सूथ्ये श्रग्नि जल वायु के द्वारा नित्य ही होती 
शहती है किन्तु सामान्य रूप से विशेष रुप में परिणत होने 
पर चिकित्सा द्वारा ही शान्ति होती है । इसी प्रकार इस 
समय रोगों की विशेषता हटाने के अर्य इस क्रिया विशेष की 
झावश्यकता प्राप्त हुईं। प्ग के प्रकोप के समय पाश्चात्य 
विद्वानों ले भी यही निश्चय किया था कि प्र गाक़ानत गृद्दो में 
अग्नि जलाना अच्छा दे, पुरा श्राचाय्यों के विचारों के अजु- 
कूल ही वर्तमान वेद्यवरों की सम्मति है। दो विद्वानों की 
सम्मति पक होने से यह शात होता है कि व्याधि विशेषों के 
सूल कीटाणुओं की उत्पत्ति के समय अग्नि से काय्ये लेगा 
खाभदायक है । इस विषय में सम्मति तो दोनों विद्वानों की 
एक पाई जाती है किन्तु काय्य क्रम में भेद पाया जाता है, 
इस का कारण दोनों महालुभाषों के शाम की म्यूनाधिकता है 
जिसका जितना विशेष शान होत। है उस का किया कार्थ्यं 
उत्तमा ही उत्तम और विशेष लाभ दायक होता है । पाश्यात्य 
विद्वानों को यह शान वो होगया कि शोगकारक कीटाणुओ के 
विनाश के अर्थ अ्रग्नि की शरण लेमा कृतकाय्यंता है, फिन्सु 
यह शात गहीं हुआ कि समृुल नए करने का अमुक उपाय 
होगा योग्य है| इन दोनों विद्वानों के काय्ये क्रम में उसना ही 
भेद है जितना कि एक नेतों घाले और बिना नेत्ों वाले के 


कार्य्य में । नेत्र दीन पुरुष शिर दकरामे पर आधात के पदाये 


( रैपई ) 


से हटता है किन्तु फिर भी दूसरो किसी वस्तु से टकर जाता 
है, देवात्‌ ही सर्वथा आम्रात से छुट्टी पाता है । नेत्रों बाला 
आधात से दूर से ही बवता है और नेत्रों के बल से सर्वथा 
ही.सरल मार्गों में जाता है | 

पाश्चात्य पिद्वानों को यह पत्रा तब चला जय्रहि सहस्तरों 
कुलों के दीपक शान्त हो सर्वदा को अन्धकऋर फरगये, उपाय 
तो सूझा किन्तु रहा फिर भी अधूरा । पाठकगण सोबिये कि 
हममे एक गृह में कीटाणुओं के शान्त करने अर्थ अग्नि को 
जलाया पर त्त, पार्श्य वर्तीय का गृह शास्त है इस तत गृह के 
कीराणु उस ठण्डे गृह में चलेगये एक गृह से हटाकर दूसरे 
गृह में प्रवेश कर उसको भी रोगाक़ान्त कर दिपा इस प्रक/र 
खर्वथा अमाघ न होकर रोग बनाहीं रहा | रोग शान्त न होने 
से उपाय भी निष्फल हो हुआ अब थोड़ा ध्यान ऋषियों के 
गम्भीर और सार्थक विचार पर भी देना योग्य है। ऋषिगण 
की पहिली दीतेंदर्शिता तो यही है कि बिना टक्कर लाये इक्षित 
शाम वाली व॒ुद्धि के बलसे शात करलिया कि इस समय श्रमुक 
दोष के होने की सम्भावना हे, इस समय प्राणहन्ता सयह्कुर 
रोगों के मूल का विनाश और जनता को प्राण संकटसे बचाना 
खपना परमकर्सव्यही नहीं अपने परमपिता परमात्माफी आशा 
का पालनकर उसकी परम पवित्र दृष्टि में सदैयके लिये श्पना 
निधास स्थान बनाना है जो झनेकों समाध्रियों तथा बहुत तप 
जप से भी होना दुस्तर है | 

ऋषिगण का यह विंचयार कि परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ 
जितना सुगम उपाय जनता की सेवा है उतना शोर नहीं इस 
विषय में थोगीराज कृष्णचन्द्र की भी यही सम्मति पाईजाती 
दे । यद एक किवद्स्ती है कि श्री रृष्णणन्दजी से अब कभी 


( रै४७ ) 


अज्जु न मिलते तब कृष्णवन्द्र आदर पूर्वफ यही कहते किश्राओं ' 
भक्त अज्ु न और जब युधिछ्िर जाते तब कहते कि आइये 
राज राजेश्वर | इस व्यवहार को देखते हुण्युधिह्िर महाराज 
यही कहते थे कि इसमे क्या भेद है, कृष्णचन्द्र मेरे को कभी 
भी भक्त कहकर नहीं पुकारते चिरकाल के पश्चात्‌ पक दिन 
युधि४िर महाराज आखंट के अर्थ गये मार्ग में एक क्री प्रसव 
शूल पीड़ा से पीड़ित एक वृत्त के नीये पड़ी द्ाह्कार कर 
रही थी युध्रिष्टिर महाराज डसके आक्त माद को सुनकर और 
अश्व से उतर उसके समीप गये ओर देखा कि उस ठ्नी के 
याखक का कुछ भर ही बाहर निकला हे शेष भाग किसी 
कारण से निकल नहीं सकता उसी पीड़ा से घद विकल थी 
युत्रिष्ठिर महाराज को देख वह प्रसूता बड़ी लज्जिता हुई युचि- 
छ्िर महाराज ने कहा देवी में राजा युधिष्टिर हूं प्रजा मेरो पुत्र 
पुत्री है लज्जा मत करो यह सुन स्त्री मे अपना श्रेंग राजा के 
सामने खोल दिया महाराज युधिप्टिर ने उस सुत्री का बालक 
अपने हाथ से निकाल उसको प्राणशदान दिया और जलादि से 
श्रपनी तथा उसकी शुद्धि कर आखेट को चलेगये। साथंकाल 
को स्थाम पर आकर श्रीकृष्णचन्द्रजी से मिले आज ओीक्षष्ण- 
अन्द्रजी युधिष्टिर महाराज के प्रति बोले कि आइये भक्त युधि- 
छिर ! यह झुन युध्रिष्ठिर महाराज कहने लगे कि भगवन ' में 
इस आख्य्ये में था कि श्रीमहाराज अज्ु न को भक्त कहते और 
भुभे राजराजेश्वर इसका क्या कारण है। आज क्या कोई ऐसा 
झुण सुभमे पायागया जिस से मुझे भी भक्त कहागया यहसुन 
कर भ्रीकृष्णयन्द्र बोले कि राजन आज क। ही आपका काय्ये 
भक्ति पद का अधिकारी है। 

पाठकगण इस दृष्टोन्त से आपको यद्द विदित इुआ होगा 


( रैध्ण ) 


कि वस्तुतः ऋषिगण का यही घिचार उनको ऐसे उपकारी 
कार्यों की ओर प्रेरित करता था जब ऋषिगण ने यह निश्चय 
करलिया कि यह समय इस कार्य के अर्थ घहुत उपयोगी है 
तब फिर यह उपाय आरम्भ हुआ | पाठक वर्ग को यह जान 
लेना भी यहाँ अवश्य है कि इस उपाय के द्वारा ऋषिशण का 
क्या अभिप्रायः था ऋषिगण मे यह विचार कि पृथक या दिनों 
के अन्तर से कार्य्ये में वही धाधा होगी कि एक स्थानसे दुसरे 
में और दूसरे से फिर उसी में वा किसी अन्य में प्रवेश हो 
समूल नष्ट न होगे समूल नष्ट करने के अर्थ एकहददी काल में 
शोर समस्त देश में अग्नि जलाना अच्छा है। पाठकगण यह 
देखते होंगे कि होली घर २ और मौहल्ले २ बहुत काष्ठ के 
योग से शगाई जाती है और दाह के अर्थ सब स्थानों पर 
एकही समय होता है । समय भी होलिका दाद का रात्रि ही 
रक्‍खागया है। यदि यहाँ यह वक्तव्य होकि राजि का समय 
रखने में क्या कोई कारण विशेष है तब यह कहना होगा कि 
मलिन प्रकृति के जन्‍्त आओ की वृद्धि का समय रात्रि का झँथ- 
कार ही माना गया है। जिस समय उन जन्तुओं की पूर्णयृद्धि 
का समय हो उनको समृल नए करने का धही समय अच्छा 
माना जाता है | पाठकगण को यह भी विदित होकि झअन्धकार 
की युद्धि का समय भी रात्रि पर्यस्त ही माना गया है, 
भ्रायः यही समय होलका दाहका भी होता है। अतएव यही 
समय होना भी याहिये । 


यदि यहाँ किन्हीं महानुभावों को यह शक्ड्ा उत्पन्न होकि 
अवतक जो कुछ होलाका या धसनन्‍्तोत्सव के विषय में कद्दा 
यह सब युक्ति युक्त है बुद्धि उसको अच्छी प्रकार ग्रहण करती 
हैं किगतु थद्द बात बुद्धि में नहीं झाती कि इसको अमावस्या 


( रैंघ£ ) 


के दिन न रज पूर्णिमा में क्यों रक्‍्खा गया, कारण कि जितना 


ब्ंघकार अमावस्या को होता है उतना और तिथियों में नहीं 
पाया जाता । अतएव अपने अभिप्रायों का पूर्णतया पोषक 


उत्तम काल अमावस्या को राजि का हो रखना योग्य था। 
यह सन्देद किसी अँश में ठोक दोता हैँ. किन्तु जिन महानु- 
भावों के विचार इतने गम्भोर हो उनका विचार इस छोटे 
विषय पर पहुंढे आश्चर्य्य है। अवश्य इसमें सी कोई रहस्य 
हागा विचार करने से यह धििंदत होता हँँ कि अभावस्या में 
आऑधकार विशेष की रात्रि होने से इस प्रकार के जन्तुओं का 
बल पिशेष द्वोता हे किन्त्‌ु, जिस एक शक्ति की इस कारय्ये की 
पूर्णतया सफलता के लिए आवश्यकता है उसका अ्रमावस्या 
की रात्रि में अभाव रहता है। ऋषिगण का विचार इस ओर 
घूमा कि जिन जन्तुओं का विनाश इस हृत्य के द्वारा अभिप्रेत 
है चाहे वे कितने ही सूचम हैं किनत, फिर भी उनका समुदाय 
मजिनता का ही समूह है। अग्नि अपने उद्धव ज्वलन स्वभाव 
से उन्हें गगन मण्डल में व्याप्त देवगण की शुद्धि को किसी 
यश में अशुद्ध करने वाली होगी। श्रतए्ब उस मलिन उष्ण 
को शान्त करने वाली चन्द्रमा की निर्मल अ्रम्ृतमय चाँदनी को 
भी आवश्यकता है चॉँदनी अमावस्या की रात्रि में प्राप्त नहों 
होगी अतएव पूर्णिमाही अपने अभिप्राय की पोषकहै। इत्यादि 
विचारों ने ऋषिगण को यह काल नियत करने के श्र्थ बाधित 


किया इस छृत्य के सब अ्वयवों पर विचार होकर अब इस के 
दाह समय के ऊृत्यों की विधि पर यह पिचार हुआ कि किस 


प्रकार करना चाहिये जिस अ्रभिप्राय को लक्ष्य में धर यह 
कार्य्य किया गया है उसके अतिरिक्त और कार्यों की सिद्धि 
भी इससे कर्तव्य है इस हेतु से इसमें नवान्त जो अद्ध पक्कान्‍्त 
होला कहागया उससे दृवन करना भी योग्य जा नागया | 


( १&० ) 


याठक गण देखते होंगे कि प्रायः होलिका दाह के समय 
मनुष्य ऊख के गन्ने में यव की यालों को बांधकर परिक्रमा 
करते जाते हैं और यवों को झग्नि में छोड़ते जाते हैँ। हमसे 
जहां तक इस पर विचार करके देखा यही पता चला कि यह 
कार्य बड़े गम्भीर विचार याले पुरुषों मे बड़े उपकार के अर्ये 
इसको चलाया था किन्तु जनता के विचारों ने इस को इस 
रुप में परिणत कर दिया कि जिस से सज्जनों को इस से 
इतनी घृणा होगई कि उस का वर्णन करना भी कठिन हैं. इस 
कृत्य की वत्तमान दशा का घर्णन करना घोर मरक के दुर्खों 
के समान दुखों से हृदय को दुःख देना है इस रृत्य के जॉ 
कार्य्य महीनों से आरम्भ होते थे उनसे यही पाया जाता है 
कि वे सब काए के संग्रह के अये होते थे जो पुरुष इस काय्ये 
में नियुक्त होते थे वे इतस्तत से याचना के द्वारा काए्ट संग्रह 
अपना कार्य्ये समझते थे इस काय्य की समाप्ति से अगले 
(न घुलहडी कहते हैं. परस्पर आल्हाद के साथ एक दूखरोंके 
स्थान पर प्रेमालाप के अरये जाते हैं थे महायुरुष भी आये 
हुए सज्जनो का आदर सनकार बड़े प्रेम भाष से करते थे 
इस प्रकार यह महाक्ृत्य समाप्त हाता था इस पर सज्जन 
विचार करे कि यह काय्ये क्रितने सारो के गभे वाला था 
इस रहस्य को न समझ अपने २ जिचारों हाारों कितनी असत्य 
गाथा घढ डाली एक महांशय ने अपने विचारों को प्रकट करते 
हुए कटद्दा कि यह हाली क्‍यों हुई इस का कारण यह है कि 
ढुढा नाम की एक राक्षसी पुराकाल में होगई है वह 
बालकों को बहुत भय दिखाती थी ञआ्राज के दिन बालकों ने 


डसे पकड कर उस की बहुत दुर्गति की और अनेक दुर्घाक्य 
कहे . साथंकाल में उसे भस्म करदििया वा उसे देश से निकाल 


( *&१ ) 


यह श्रानन्द्‌ मनांथां थह घड़न्त बिना शिरपदों पाली पुराण में 
पाई जाती है पाठकगण का इस ग्रन्थ क्री लेख शैली से यह 
चिदित हुआ होगा कि इस मे किसी व्यक्ति विशेष पर कल रूप 
से आक्रमण नहीं किया पुराणों की जिन गाथाओं में सार रूप 
अलंकार रूप से ऐसी गाथा पाई गई कि जनता जिन 
को झपने अज्ञान से केवल प्रलाप जान बेंठी थी उन का प्रति- 
पादन किया है किन्तु यह हमें इए नहीं कि जो वस्तुतः निरा- 
धार हो उसका भी येन केन प्रतिपादन ही कर के अपने को 
कलंफित करें इतना अंश तो इस गाथा वाले का समझ में 
आता है कि एक यातुधानी को भस्म किया कारण कि यह 
एक पीड़ा देने वाली राक्षली अवश्य थी जिसको हम ने इस 
काल में उत्पन्न होने वाले कीटाणु कहा है पुराकोल की बोल 
चाल में इस को पीड़ा देने वाली यातु धानी शब्द से 
ग्रहण किया है । ऐसा सम्भव हैं यातुधान शब्द नाम 
राक्षस काही कोशों में आया है शब्द्‌ तो ठीक है परन्तु प्रयोग 
कर्ता की बुद्धि का दोटा है यातु नाम पीदा का हे छोर धान 
धारण के अर्थ में हे जो पीडा को अ्रपने में रखने बाला हो वह 
यातु धान है चाहे वह चेतन हो वा अचेतन बेंद में यातुधान 
शब्द बहुत स्थलों में आया है वहां श्री सायण महाशय ने 
व्यक्ति विशेष के ही अर्थ किये हैँ. उन्हीं की छाया इस गाथा के 
कर्ता महाशय ने अहरण की हे। 

इन महालुभाव ने पीड़ा देने वाली मानकर स्त्री लिंग बना 
लिया और राक्तसी नामकरण कर डाला आगे गाथा बिना 
शिर पदों वाली रचदी इनकी गाथा तकोां के समक्ष में कपू र 
हो जाती है यदि कोई इनसे पूछे कि धहद राह्ासी उसीकाल में 
हुई थी वा पति यप होती है यदि उसी काल में होकर मष्ट 


( १६१ ) 


करदी गई तब फिर प्रति वर्ष लक्षों के व्यय से इस कांय्य के 
करने की क्या आवश्यकऋत! हुई फिर यह सनन्‍्देद दोता है यदि 
यह यातुधानो पीड़ाप्रद थी तब इसके दाह के समय परिक्रमा 
क्यों ? परिक्रमा तो किसी इश्ट की होती दे ओर नपानन यहां 
डालने का क्या अभिय्राय दे किज्िित यहभोी ध्यान देना योग्यहै 
कि परिक्रमा करते ओर यव छोड़ते बोल, होलाका, मह्या, की 
जय, यह शब्द्‌ क्यों बोला जाता दे क्या दुष के प्रति भो इतने 
प्रेम का शलद्‌ कह जा सकता है। 


फिर यंद्द सोचना भो योग्य दै कि यदि उस दुष्ा को गछील 
शब्दों से उस समय लज्जित किया गया तब तो ठको दैकारण 
कि वह इसी योग्य जानी गई हांगो किन्तु वत्तेमान में जो 
अपनी तथा अन्यों की माता बहिनो तथा स्त्रियों के प्रति 
न्हील शब्द क्यों कहे जाते हें क्या ये भी उसी यातुधानी की 
स्थानापन्‍न हैं। इत्यादि कारणों से यह गाथा जनता में 
अच्छे भाषों को उत्पन्न न कर बुरे भावों को उत्पन्न करने 
वाली होने से देय है । किन्हीं मद्दाशयों का कथन है कि यह 
दिरिएयकशिपु के समय से चला हैं छुना जाता दे कि कृत युग 
में कोई दिरशयकशिपु व्यक्ति विशेष हुआ दे यद्द नास्तिक था 
उसका पिचार था कि इैश्वर कोई नहीं है उसके पुत्र प्रल्हाद्‌ 
का विचार उसके विपरीत था हिरणएयकशिपु ने आज के दिन 
प्रल्हाद को भस्म करने के अर्थ बहुत सा काष्ट एंकन्रित कर 
अढ्हाद को भस्म किया है। इस गाथा का भी शिर पद न होने 
से हेय है । यदि यद दुएता नास्तिक हिरएयकशिपुने आस्तिक 
प्रल्हाद भक्त के प्रति की तो अच्छा किया वा बुरा यदि कहो 
कि बुरा तब फिर जनता बुरा कार्य्य क्यों करती है।और 
जो कहो कि अच्छा किया तब अपने को आध्तिक 
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मानना वुया है। इत्यादि कार गो से यह परिवार भी जनता की 
सूड़ता हो कही जा सकती है इत गाथाओं ने इस कार्य्य के 
संत्यस्तर रूप को जतवा के हदथ से निकाल महाअनरयें किया 
या इन विचारों की तरंगोंमे पड़ी हुईं जनता महापाप कर रही 
है। जैसे व्यवहार जनता वत्तत्रान में करती देखी जाती है 
ऐसे व्यवहार एक लज्जावान से इस जन्म में असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य हैं सज्जनों का उपदेश है कि पापिथों के पाप 
कम्मे का घर्णतन करके हर्ष मत मनाओ शोक करो कारण यह 
है कि उसने तो पाप करके अपने को पापी बनाया और इस 
कहनेवाले ने वृथाही अपने को पापी बनाया इसलिये इस महा 
परोपकारी कर्म्मे के स्वरूप को भूल कर वत्तेमान जनता जो 
कुछ व्यवद्दार करती है उसका वर्णन करते हुए भी लज्जा 
आती है । उसका फल भी भारत की जनता भोग ही रही है। 
मनु महाराज का कथन है कि जिस देश था जाति तथा समाज 
में ( अवृज्या यत्रपूज्यन्ते पूज्या यान्ति हपूज्यतम 
भ्रीणि तत्र 'मविष्यन्ति दारिद्र मरणं यम ) 
झाद्र योग्यों का अनादर ओर अनादर योग्यों का आदर होता 
है वहां दरिद्र मरण ओर भय ये तीन बहुतायत से उत्पन्न 
होते हैं। सम्प्रति भारत की जनता में उक्त तीनों का वाहुल्य 
है। इन तीनो दु.खो का मुख भारत की जनता में उक्त तीनों 
को इसी घोर पापने दिखाया है कि जनता पृज्यों का निरादर 
करती है यह मंगल कश्य्ये जिस आदर के योग्य था सम्प्रति 
उससे उलटा भर भेट इसका अनादर होता है। 
जहाँ यह काय्ये परम पथित्रतासे होना योग्य था वहां इस 
को जिष्टा मूत्र के संपक से मलिन बनाना जनता ने अपना धर्म 
मान रक्‍्खा है। जिस यश्ञ में पररुपर एक दूसरे का आदर से 
हि (१३ ) 
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प्रे मालाप कत्तंव्य था वहाँएक दूसरे का अनादर भरभेट करके 
महाकष्ट देना धर्म कहा जाता है । जिस पवित्र यज्ञ के श्र्थ 
प्रकट रूप से पदार्थों की याचना अभिष्ट थी वहाँ आ्राज स्वामी 
के पदार्थ को मारपीट करके छीनना परम धर्म्म है। श्छील शब्दों 
के विषय में कहते श्रधिक्त लज्जा आती है। उसका चित्र 
सज्जन स्वयं ही आकर्षित करलें। सज्जनों सुम्र श्रभिलाषा 
करना तभी शोभा देगी जब शुभ कार्यो का आरम्भ करोगे किसी 
कवि का वचन है बदूल वपन करफे आम्र फलकी इच्छा करने 
याला नितान्त मूढ़ माना गया है। पवित्र काय्ये को पविन्र 
बनाओ परस्पर प्रंम करो मंगल फे समय सब कार्य्ये मंगलरूप 
होने योग्य हैँ इस समय में उज्वल मुख को श्याम करके कल- 
झ्वित मत करो पुष्पो की माला वाले गले के स्थान मे पुराने सड़े 
हुए, जूते मत डालो प्रश्भु ने तुम्हे पद दिये है अपने पदोसे चलो 
खरारुढ़ मत हो यह प्रतिष्ठा भज्ञ का कारण है। उत्तम २ उप- 
देशों वाले भजन गाओ माता भग्नियों के सामन डजैल शब्द मत 
कहो । सज्जनों क्या तुम ने यह नहीं ख़ुना कि माता यहिनों के 
साथ मेश्ुन करना पिशाचता है इस प्रकार झील भाषण भी 
विद्वानों ने मैथुन दी माना हैं इन्द्रय से इच्द्रिय का स्परो भात्रही 
की न्यूनता है मन याणी से तो स्पश हो ही गया। ठुम्झरे 
पुराचार्थो ने भी 


स्मरण कौत्तिन केलिः प्रज्षण गुश्यमाषणं सकलपो- 
5ध्यवसायश्च क्रियानि२१वत्तिरिवच । एलन्समेथुन 
मष्टाह्ृप्‌ फ्रवदन्ति मनीषिणः | 


ये आए मेथुन (स्त्री संग ) ही माने हैं। क्री का स्मरण 
कइना अर्थात्‌ स्वरूप का वर्ण न, हँसी करना, देखना, पएकान्‍्त 
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में भाषण करना, संकल्प, (अन्य स्त्री का प्राप्ति की इच्छा 
करना ) उत्साह प्रकट करना और क्रिया करना, इन्हीं आठों 
मैथुतों के अ्रन्तरगत यह जछील भाषण भो मैथुन ही है शिज्ा 
धारियों यज्ञापवीत धारियों तुम्हारे अशान मे तुम्दे यवनों से 
भो नीचे फेक दिया भग्नियों के साथ पिचाह करने वाले यचनों 
का तुम कौन से मुँह से वुरा कह सकते हं। यदि भग्नि के 
सहवास से तुम यवनों का नीचा कहो तो उन्दोंने पाशविक 
दृत्ति का आनन्द उठा करही पाप भागने का प्रयत्न किया। 
किजित्‌ अपनी ओर भी तो निहारना योग्य है जिरवयेक ही यम 
यातना के भागो बने धरम शास्रों की उठा कर देखो वा श्रवण 
करो अगम्यागमन पापहै | इन पाशविक व्यापारोसे अन्य जाति- 
याँ तुमको अ्रत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखती हैं । प्यारे मित्रो मेंने 
यह जो कुछ कहनेकी शएता करीहे वह आपके द्वेपसे नहीं की 
भलाई से मेरा मन हैं। अप जिस दिन इन कर्मों से घृणा 
करेग उसी दिन भारत की ध्वजा का मुल गगनसणडल को 
आर लहराता दटिंगायर हागा। सदाचार ही देश को उनन्‍्दत 
करता है सदाचारी बन देश का उठाकर पुएय के भागी बनो। 
॥ इति वसन्‍्नोत्सव ॥३६ ॥ 


अथ परिशिष्टम । 

पाठकगण को विंदित हो कि इस ग्रन्थ में मड़लदिवसों 
का आरम्स चेत्र शुक्ला से हुआ है ओर समाधि फाल्णुण शक्का 
पौर्णिमा पर कीगई है। इस परिशिष्ति भाग का आरम्भ और- 
समाप्रि भी इसी प्रकार करने का विचार है यदि यहाँ किन्हों 
महाशय को यह वक्तव्य होकि जब वे के आदिसे अन्त पर्यन्त 
सभी महल दिवस पूर्ण होगये तब फिर इस परिशिष्ट भाग में 
और वया विषय होगा । इसके उत्तर में केंघल इतना ही कहा 
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जासकता है कि श्रवतक जिन महूल दिवसों का वर्णन हुआ है 
वे सब स्त्री पुरुषों के साझे के मड़ल दिवस थे। इस परिशिष्ट 
भाग में उन मड्ल दिवसों का यर्शन होगा जिनका सम्बन्ध 
केवल ख्रियों तथा बाल बालिकाओं से है | जिन महापुरुषों ने 
पुरुषों तथा स्त्रियों के अर्थ श्रम किया है उन्हीं हितषी सज्जनों 
बाल बालिकाओं पर अपनी कृपा कटाक्ष का पात किया है। 
अ्रतएंघव उनपरही इस परिशिष्ट भाग में विचार होगा । 


अथ शीतला विचारः। 

यह कृत्य चेत्र कृष्णा सप्तमी वा अष्टमी में होता है । इसका 
दूसरा नाम बसौड़ा भी पड़गया हैं इस में शीतला का पूजन 
होता है इस कृत्य का सम्बन्ध केवल कुमार कुमारियों से हो 
कहा जाता है कृत्य का काल ओर नाम तथा किया देखने से 
तो पिद्ति होता है कि यह कार्य्य बहुत उपयोगी था किन्तु 
अज्ञता के समावेश ने इसको इतना भ्रष्ट कर दिया कि जिससे 
सज्जन इसे नितान्त मूढ़ताका काय्ये समझ घृणा करने लगे। 
इसके विषय में महिलागण॒का यह विचार उत्पन्न होगया है 
कि शीतला कोई स्त्री विशेष है जो गुप्त रूप से बाल बालि- 
काओ का हनन करती है । इस प्रकार पूजन से उसे प्रसन्न 
करना चाहिये जिससे कि वह हमारे बाल बालिकाओं को हानि 
न पहुंचाये। यदि महिला मण्डल का यह घिचार सत्य मान 
लिया तब यह सम्देह शेष रहता है कि फिर इसकी प्रसन्‍नता 
तुम्हारे लिये फलीभूत क्यों नहीं होती। क्या उन स्त्रियों के 
बाल बालिका इस राग से मुक्त रहते हैं जो आये वर्ष शीतला 
का पूजन करती हैं। ऐसा नहीं देखा जाता शीतला को पूजने 
ओर न पूजमे घाली सभी फे बल बालिका इस रोग से आफ़ा- 


न्‍्त दोते दें । 
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इसलिये मदिलागण का यह विचार कि यह कोई व्यक्ति 
विशेष है नितानत सूढ़ता है। महिला गण का इस विषय में 
यह विचार बाल बालिकाओं को हानिकर तो है किन्तु लाम- 
दायक नहीं । शीलता कोई व्यक्ति विशेष नहीं एक रोग विशेष 
दे । जिस का सम्बन्ध माता के रत्र से है पिताके वीय्य का 
दोष न होने ओर केवल माता के ही दोष से एक रोग का नाम 
माता भी पड़गया है। आधुनिक वैद्यों ने इस रोग का अहर 
विस्फराटक ओर मसूरिका राग में किया है। किन्तु न यह 
पिरुफीटक है और न मसूरिका कारण इस का यह है कि 
चिस्फाटक ओर मसूरिका रागो की उत्पत्ति का कारण कुपथ्य 
व4ताया गया हैं। इस राग का सम्बन्ध उन बालकों से भी 
देखा जाताह जा कुपथ्य नहीं करते कभी २ तो इस रोग का 
झ.मरण गर्भस्थ बालकों पर भी होता देखागया है। यदि 
कुपथ्य इसका कारण हाता तो बड़े पुरुषों को भी किसी न 
किली कालमे अवश्य होता किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता अत- 
एव इस राग फा सम्बन्ध फेंवल बाल बालिकाओं से ही दे 
इसलिये यह राग माता के रज दोष से प्रत्येक बालक को 
होता दे प्रति सेंकडा एक बालक भी ऐसा नहीं देखा जाता 
जिसको यह रोग न हाताहो यद्द दूसरी बात है कि किसी को 
न्यूनता वा किसी को अधिकता से हो यह्‌ माता के रज दोष 
की न्यूनाधिकता का भेद दे । जिस स्त्री का रज अधिक उच्मा 
वाला और गाढ़ा होताहे उनके बालकों को यह रोग तीव्रतासे 
होता है ज्यों २ रक्त शुद्ध ओर हलका होता जाता है त्याँ त्यों 
इस रोग में भी लघुता होती है। इत्यादि कारणों से यही 
विदित होता है कि यह रोग माता के रज से ही होता हे । 
शीतखा न कोई स्त्री दे ओर न कोई किसी काल पिशेष में होने 
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वाला रोग है । सर्वदा ही सब याल बालिकाओं को होता 
रहता है । मिस इगित ज्ञान वाली बुद्धि से पूर्वजों ने जनता 
की रक्षा के अर्थ अन्य काय्यों पर प्रकाश डाला है उन्हीं महा 
सुरुषों ने इस रोग पर भी ध्यान देकर यह उपाय बताये थे कि 
जिससे बाल बालिका इस दुष्ट रोग का आझाखेट न हो | किन्तु 
जनता की अब्वता ने उन उपदेणों का उलंघन कर सहस्यो नहीं 
झखंख्यों अपने आत्मजों को हस रोग का भक्तय करा स्वयं 
निर्वेशंता प्राप्त की । पाठक गण आपको शाझं के देखने से 
विद्दित होगा कि पुरा आचाय्यों ने भविष्य ज्ञान के द्वारा इस 
बात पर पूरा प्रकाश डा यह निश्चय करलिया था कि यदि 
यह उपाय न किया जायगा तव अपनी सन्‍्तानों को अशुक 
भाषी रोग के मुख में फोक पछताना पड़ेगा। अ्रतएस इस दो 
से बचाने के अर्थ जनता को इस की विधि न बताना अपने 
की महा पाप में डालना अच्छा नहीं श्रतण्व भविष्य के आता 
ऋषिगरण उपाय बतागये हैं | मनु धर्म्मे शाख्र के इस बयन का 
( भ्रीणि वर्षाण्युदीचेत कुमाग्रतु सतीसती 
उध्वेन्तु कालादेतस्मादिबदेत सहरा पतिम ) 
यही तो अभिधाय हे कि स्त्री ग्जोधम्म होने से तीम वर्ष 
पय्येन्त सनन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा न करे धर्म्म शास्त्र का अश्ि- 
ध्राय स्त्रियों को इख धम्मधारा द्वारा दुर्ड देना अभिष्ट 
नहीं था यह आशय था कि रजका जितना दोष निकल जायगा 
उतनी छुन्दर निरोग ओर दौधेजथधि सन्‍्तान होगी प/ठकगश 
को यह भी विदित दो कि सन्‍्तान उत्पन्न करने वालों के अर्थ 
यह भी उपदेश है कि रजोदर्शन की चार रात्रियो' को छोड 
कर' अगली रात्रियों में सी उन्तरोखर का ग्रहण है उनमें से 
भी खबसे पिछली राज्ि भ्रहण करनी यांदिये इस का अभि- 
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भाय भी यही है कि एक मास का पुरातन रज उच्मा विशेष 
बाला और सान्द्र होता है। वह जितना हलका होगा उतना 
ही अच्छा है स्त्रियां खयं भी इस बात को देख सकती हैँ कि 
बस्तुतः यह बात कितनी गहरी और उपयोगी है क्या महिला 

गण को कभी कुसंभ की रेनी चढ़ाने का अ्रवसर न भिला होगा 
यदि मिला होगा तो वे देख सकती हैं कि पहिला रंग जबतक 
कि उस की गाद अ्रच्छी प्रकार नहीं बेठ जाती कितना श्याम 
ओऔर गाढ़ा रंग होता है। उसमें रंगा हुआ वसन उत्तम रंग 
याला नहीं होता ज्यो २ वह रंग हलका होता जाता है उस 
का रंगा हुआ वसन कितना उत्तम और डहडहे रंग घाला 
होताहे । यही दशा मासिक धर्म्म के रज फी होती है ऋषि 
गण ने इस का भविष्य थिन्र पू््र ही अपनी इ गित ज्ञान याली 
बुद्धि से आकर्षित कर यह उपाय बताये थे किन्तु जनता ने 
ग्जितेन्द्रियता से इन उपदेशों का पालन न कर इस रोग 
रूपी ध्ग्नि में ग्रपने बाल बालिकाओं को खय॑ ही झोका। 
यह निश्चय रूपसे कद्दाजा सकता है कि यदि जनता ऋषिगरण 
के बताये मार्ग का अवल्लम्बन कर उसी नियमानुकूल व्यव 

हार करें तब फिर यद्द रोग शान्त होना सम्भव है। किन्तु 
एसा होना सम्पति तो असम्भव ही प्रतीत होता है। जनता 
की अनियमता से जब यह रोग उत्परन होगया तब उस काल 
के श्रायुव दविदों ने इखकी शान्ति के उपाय सोचे सुना जाता 
है कि पहिले भी इस रोग की शान्ति के अर्थ पर्वतीय लोग 
टीका लगाते थे और वक्तमान में भी टीफाही से श्रधिक सफ- 
लता प्राप्त की जाती है पुराने वेद्यो का कथन है कि वह चिकि- 
त्ला उत्तम कद्दी जाती है जो रोग को सर्वथा के लिये शान्स 


करके रोगान्तर रोग को उत्पन्न न करे जिस सिकित्सा से 
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एक रोग शान्त हो कर दूसरे रोगों की उत्पक्ति होजाय यह 
चिकित्सा निन्‍्दनीय है वर्तमान टीका लगाने की विधि सौ के 
स्तनों से निकली है एसा सुना जाता है जबतक यह चिकि- 
त्सा सौ के स्तनों से निकले योग द्वारा होती रही तबतक तो 
कुशल रही किन्तु जिसकाल से इस योग में अदीधेदर्शी लिकि- 
त्खको की बुद्धि का समावेश हुआ उसी काल से इस टीका 
की क्रिया ने एक गुप्त भयंकर रूप धारण कर भारत याल 
बालिकाओ की अनेक प्राशहन्ता रोगो का आख्लेट बना दिया 
पाठकगण को विदित होगा कि पुराफाल और वत्तमान काल 
के मध्यकाल में टीका लगाने का योग ( लिग्फ, ) बालकों के 
टीकाही से लिया जाता था इस अदीधेंदर्शिता ने यह गुप्त 
अवशगुण प्राप्त किया कि एक जाति के नियत भयंकर रोग 
दूसरी जातियो' में पहुंचा दिये जिसने शीतला रोग से भी 
अधिक गृहो' के दीपक सब्वेदा को शान्त करदिये अब सुना 
जाता है कि वर्तमान पाश्चात्य चिकित्सकों की बुद्धि में यह 
विचार घूमा कि वच्तुतः यह टीका का योग ( लिग्फ ) दानि- 
कर है अ्रतए्व न लिया जाय । 


सुबह का भूला सायंकाल को यदि गृह पर आजाय चहः 
भूला महों कहा जासा किन्तु यह बात भी पाठ्कगण को 
स्मरण रखनी योग्श है कि जो कुछ विकृति पिछले अदीधे- 
दर्शियों की कृप्राफटाक्ष से प्राप्त हो चुकी हे वह एक शताब्दी 
फय्येन्त किसी न किसी अंश में व्यांत रही होगी। यह अ्रद्ध द्‌ 
गुण ऋषियों की बुद्धियाँ में पाया जाता है कि काय्ये की भायी 
विकृति का झअतुमान कारण के दशेन मात्र ही से कर लेते थे 
कारण शान से हो उनके किये काय्ये ऐसे होते थे कि उनमें घुज' 
के खिवाय जनता को दुःख भोगने का अवसर पाप्त ही नहा! 
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होता था चैत्र मास में शीतला रोग की पूजन विधि भी उन्हों 
धदीघंदर्शी ऋषियों की आश्वा विशेष है पाठकगण को यह 
घिदित हो कि ऋषिगण की रोग निमश्धय की शेली विचित्र ही 
प्रकार की देखी जाती है ऋषिगण प्रथम तो दोषों के संचय 
तथा प्रकोप और शमन काल का यह विचार करते कि कोन 
काल दोष के संचय प्रकोप और शमन होने का है । फिर यह 
देखते थे कि यह दोष किस स्थान पर पहु ये कर किस रोग 
को उत्पन्न करता है। इस प्रकार रोग की उत्पत्ति का ज्ञान 
कर फिर यह देखते थे कि यह दोष किस स्थान के द्वारा 
' झुगमतासे निकलना चाहिये तदनत्तर उसका वही योग निश्चित 
करते थे। पाठक गण को यह भली भांति प्रकट है कि शीतला 
शोेगकी उत्पत्ति का स्थान शरीर की त्वचा है। प्रायः इस रोग 
का स्वाभाविक निकास त्वचा के ही द्वारा होता है इस की 
उष्मा को त्वचा फे द्वारा ही निकालना इसकी उत्तम चिकित्सा 
मानी गई है धर्तमान कालमें टीका भी त्वचा पर ही लगाया 
आता है| यह हम पूर्व कह आये हैं कि रोग की वृद्धि पर तो 
चिकित्सा विशेष का आश्रय लेना ही पड़ता है किन्तु साधारण 
रोगों की शान्ति में वारोग की उत्पत्ति की संभावना में 
साधारण जिकित्सा ही कतक्तेव्य है ऐसा विचार उन व्यक्तियों 
का है जो आयुरवेद की उच्च कक्षा के वेद्य माने गये हैं। यह 
क्रिया जो इससमय बालबालिकाओं की माताओं को बताईगई 
है उसकी शान्ति के झअर्थ है जो व्याधि वीजरूप से शरीर में 
व्याप्त रहती है। यदू ऋतु उसके प्रकोप का काल भी माना 
गया है। पाठकगण आप को यह विदित है कि इस काल में 
प्रायः रक्त तथा  ध्या के ही रोग विशेषता से होते है । शः्‌ प्मा 


से उत्पन्न होने वाले यच्मा के गर्भ उत्पादक प्रतिश्यायादि्‌ 
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और रक्त संबंधी तशादि रोग इसी समय होते हैं पाठकगर्श 
को यह भी स्मरण होगा कि जिस रक्तप्ठीवी ( निमोनिया ) 
का पूर्व बर्णंत हुआ दे पास्थात्य बैद्ध जिसको असाध्य ही कहते 
हैं बह भो रक्त लष्मा के विकार वाला रोग इसी काल में 
विशेषता से होता है । 


यह भी सभी जानते हैं कि प्रायः रक्त संबंधी घणादि रोगों 
की उत्पस्ि त्वचा के ही द्वारा होती देखी जाती है। और 
उसकी साधारणता में शान्ति के उपाय भी प्रलोप तथा उब- 
टनादि होते हैं। इत्यादि अनेक कारणोसे यही निश्चयदुआ कि 
यदि बाल बालिराओं के खीज रूप दोफ का इस समय प्रकोप 
रोका जाय तब कुछ काल के तिये सुज्न होना सम्भव है इन 
विचारों से यही काल इस कृत्य का अच्छा जाना गया | पाठक 
गरा को यह भी विद्त हो कि पस्तुतः इस कृत्य में हाता क्या 
है। इस कृत्य के पूजन की सामग्री स्वयं यह बता रही है कि 
में अमुक काय्ये के अर्थ नियत हुई थी। जनता की अ्श्नता से 
मेरा प्रयोग उलटा होने लगा। इस स्थान पर यह जान लेना 
भी योग्य है कि जिस योग के द्वारा शीतला का पूजन होता है 
यह योग कैसा विचित्र है इस पूजन की सामझ्ी कार्पास्थि 
( बिनौला ) हलदी और मसूर की दाल है भला यह तो विचा- 
रिये कि यह योग क्या भक्तण फे योग्य होना सम्भव है| योग 
के तीनों द्रव्य मर्दंन के अर्थ ह आयुर्च द में श्राते हें | यदि खाने 
के अर्थ भी मानले तब यह फदना होगा कि किसी रोग के अर्थ 
हैं। झाहार किसी दशा में भी नहीं कहा जायगा। आयुवंद में 
उक्त तीनो द्वव्य मदन तथा प्रलेपादि कार्यों में बहुधा आते है 
और जिन रोगों में ये योग झाते हैं फल भी पूरा करते हैं। 
सिकित्सा शाद्य में एक रोग कद्दा गया है जिसका नाम लूत 
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रोग है ( लोक में मकड़ी फलना ) मसूर की दाल को दुग्ध! में 
पीस कर उसको लगाना बताया गया है इस योग स््ने लत रोग 
शीघ्र शान्त द्ोता है। इसी प्रकार एक रोग होता है जिखका 
माम छीप रोग है। केले के पत्र की भस्म के साथ हलदी को 
नीबू के जल में लगाने से ढीप रोग नष्ट होजाता हैं । जिन दोनों 
रोग का वर्णन पिडुली पंकियां में हुआ दे वे दोनों रोग त्वचा 
में दी उत्पन्न द्वोते हैं। 


व्यचा के द्वारा ही उनकी विकित्सा भी होती है| इससे 
भी प्रकार यह निश्चय होता है कि जिस पिश ने मदिला 
गय को शीतला की शान्ति के श्रर्थ यह योग बताया था उसका 
तात्पय्ये यह होगा कि यदि यह योग दुग्ध में घोट कर लगांया 
जआयगा तो त्वचा के द्वारा शीतला के दोष का बिनाशक होगा | 
योग का जानमे वा यताने धयाला चिकित्सा शास्र का बिश था 
ऐसा प्रतीत द्ोता है। मसूर की दाल दुग्ध के साथ घुटी हुई 
त्वचा के दोषों की अत्युक्म औषधि है। इसके प्रयोग त्वचा 
के रोगों में ही विशेषतया आते है। ख्रियों के मुख धोने के 
विषय में एक योग है । उसमें भी केवल मसर की दाल ही का 
योग है। जो स्त्रियां मसूर की दाल को दुग्ध में घोटकर अपना 
मुख नित्य घोये उनका मुख सरदेय चन्द्रमा सरीजा उज्वल 
स्निग्ध और सर्द बनारहे ओर न उनके मुखपर पिडिकादि होती 
हैं। मसूर की दाल त्वचा के सुन्दर बनाने और त्वचा के क्क्को 
शान्ति करने में अच्छी मानी गई हैं। 
फिर इसके साथ हरिद्रा और विनौलों का योग सोने में 
सुदागा होजाता है। पाठकगण बाल बालिकाओं की त्वचा से 
शीतला रोग को थिध्व॑ंस करने घाला यद्द योग जो सर्वसाधा- 
रण को थोड़े व्यय से प्राप्त जिस बुद्धि से आविष्कृत्‌ हुआ है 
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वह यालयालिकफाओं का कितना दितेषी था मातोओं को अपने 
बालयालिकाओंके हितेषी सराहना उठतेबेठते सोते जागते सदा 
ही करोवय है। और साथ ही में अपने उल्टे काय्ये और 
नियु द्धिता को अष्टप्रहर ध्रकार दो, महिल!गणों तुमने कार्य्ये 
को उलटा समझा परमहितेषी चिकित्सक ने तुम्हारे बाल 
बालिकाओं को प्राण संकटसे बचाने का प्रयत्नकिया था तुमने 
उसका प्रयोग उलरा करके अपने श्रात्मजों को अपने हाथ से 


हलाहल विष पिलाया ऐसी माताओं को यादि डायन कहा 
जाय तब भी अश्रनुचित न होगां यह डायन पद भी तुम पर 
अच्छा नहों घटता कारण कि लोफ की यह कद्दावत इसकी 
वाधक है कि माता में यदि डायनता प्राप्त होजाय तब भी बह 
अपने थाल बालिकाओं को नहीं खाती तुमने अपने अ्रश्ञान से 
स्वयं अपने बाल बालिकाओं को झूत्यु के मुखमें कोका अतएव 
डायन पद का समावेश तुम्हारे कर्तव्य में ठीक नहीं बेठता । 
तुम्हें तो सरपिणी कहना ठीक बनता है सरपिणी ही अपने 

बच्चों को प्रेम में खाजाती है। तुमने द्वेष से नहीं अशता के 
प्रेम से ऐेसा करा । महिलाआ अब भी सोचो कार्य को सीधी 
रीति से करो तुम्हारी सन्‍्तानों का कल्याण होगा तुम्हारा 
मातपन सफल होकर वन्श वृद्धि होगी शीतला का पूजन करो 
यदि तुम्हारे पति देव पाश्यात्य प्रवाह में बहते हुए तुम्हें 
निषेध भी करे तब भी इस कृत्य को मत छोड़ो और उन्हें 
समझादो कि पनिदेव आप जिस रीति नीति का अनुकरण 
करके हमें निषेध करते हो उस रीति नीति के मानने वाले 
डाक्रों को बहुत कुछ मानते हैं। यह कृत्य भी डाकूरों द्वारा 
बताया गया है अतपवच कर्तव्य ही होगा । महिलाओ इस हृत्य 
की अवदेलवा तुमने अपने हाथों कराई दे यदि तुम इस रृत्स 
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को उसी रीति से करतीं जो इसके संचालक ने बताई थी तो 
तुम्हारे पतिदव तो इसका निषेध क्या करेंगे पाश्चात्य चिकि- 
त्खक भी तुम्द्वारा यश गान करने लगेंगे । जिस दिन इस ऊत्य 
को करना समभो उस दिन इस योग फो राधज्ि के समय है 

इतने दुग्ध में भिगोंदों जिससे कि यह योग फूल जाय फिर 

प्रातःकाल स्तानादि की शुद्धि भले प्रकार करके इस योग को 
बहुत सूदम करो शिल बद्द वा कूंडी सोटे से ऐसा घोटो कि 
जिससे द्रदरा न रहे बालकों की नप्न त्वचा पर आधात न 
करे । दुग्ध भी इसमें इतना डाला कि बहुत पतला न दो 
जाय इस याग से बाल बालिकाओं के शरीरों पर मदन 
करो मदन भी सावध्यनी से हलक हाथ से करो तत्पश्थात्‌ 
उन्ह कुछ उषच्ण जल से स्नान करा उत्तम वस््र आमृषण पहि- 
नाओ इस प्रकार करने से बाल बालिकाओं के त्वग्गत रोग 
शान्त होकर सुखी रहेंगे यह मत समभो कि त्वचा के मर्दन से 
कया फल होगा प्रथम तो शीतला रोग का स्थान ही त्वचा है 
त्वचा द्वारा अनेक रोगों की शाति होती है। त्वचा को 
केवल शरीर का ढकना मान लेना अश्ता है त्वचा का कारण 
है मांस ओर मांस का कारण हैं रुधिर त्वचा के रागां को 
उपेक्षा करना मांसंग तथा रुधिरगत रागो को उत्पन्न करना 
है। कुष्ट राग की भूमि त्वचा हो मानी गई दे अतएव त्वचा 
की शुद्धि बड़े २ रोगो' से रक्षा करती है । यह मत घत्तमान 
के वैद्यों का नहीं पुराकाल के आयुर्वेद आचाय्यो' का है यद 
कृत्य कुल दीपको के प्रज्वलित करने के अर्थ है। पुरा आचा- 
य्यों के कार्य्यो' की अधहेलना करना अज्ञता है महिलाओ 

बया तुमने यह नही सुना कि जिस शीतला को तुम पूजती हो 
उसका त्रादन गधा बताया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि 


( २०६ ) 


इस वाहन से ही शीतला को स्री सममझा प्रतीत होता है 

४ केवल तुम्हारी ही अशता नहीं इस अज्ञता ने तो बड़े २ 
लिद्याभिमानियों को स्रात्ति के प्रमर में डाला ओर श्रव तक 
आस रहो है। जय तक यह ज्लान न होगा कि ऋषिगण की 
कथन शेली का कया प्रकार है तब तक इस धात्ति के प्रमर से 
निकलना कठिष ही नहीं असस्मय प्रतीत होता है । ऋषिगण 
अऋलंकार रूप से कथन करने की शेली वाले दृष्टिमोचर होते 
हैं। यहां भी एऋ अलंकार ही जामा जाता है वह यह है कि 
गधा के शब्द की तीवता शीतला के कीटाणुओं को अपने में 
समावेश करने धाली मानी गई है । गर्धव की वाणी पर अख- 
यार होकर शीतला के कीटाणु उसके साथ खाथ चले जाते हैं 
अतफएब गधा शीतला का चाहन माना गया पाठकगण कभी 
आपने शब्द के विषय में भी विचार किया है व नहीं यदि 
जिया है तब यह तो बताइये कि शब्द की आवश्यकता क्या है 
यदि कहा। कि शब्द का प्रयाजन केवल मन के भाव प्रकट करना 
है । तब यह प्रश्न हाता है फ्ि मन के भाव प्रकट करने की 
आवश्यकता केचल मनुष्य का है अ्रन्यों को नहीं पशु पत्तियाँ 
के शद से उनके क्या मनोभाव पिदित होते हैं प्यरे थोड़ी 
देर को यह भी मानजे कि शब्दों से मनोभाव जाना जाता है 
तब फिर शब्दों में मिन्‍नता क्यों पाई जाती है किसी का तौय 
किल्ली का सुदु उनमें भी किसी का अतितीत्र और किसी का 
अतिझदु होता दे इत्यादि कारणों से यह नहीं कहा जाता कि 
शुऋर केपल मनोभाव जताने के ही अर्थ है यदि शष्द मनोभाष 
जताने के ही भ्रर्थ है तब यह प्रश्ष उत्पन्न होता है कि फिर 
आतु २ के प्रति ही क्यों उत्पन्त होता है कोकिल वसन्‍्त ही में 
अपने मनोभाव क्यों प्रकट करती है क्‍या ओर ऋतठुओो में 
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कोकिल के मनोभाव उत्पन्न नहीं होते । इत्यादि अनेक तक 
वितर्क शब्द के विषय में यही साक्षी देती है कि मलुष्य के 
शब्दों के अतिरिक्त भ्रन्यो के शब्द किसी श्रन्व ही काय्य के 
अर्थ हें इस शब्द विषय पर विचार करने से यह विद्त 
होता है यह भावो' के प्रकट करने के अतिरिक्त क्रिसी अन्य 
बड़े कार्य के अर्थ हें | 

प्रथम तो शब्दोघारण की विधि का वर्णंत वेद ही बतारहा 
है यदि कंवल वाणों से निकला शब्द काय्य साधक होता 
तब एिर शब्दों के साथ उदास शअ्रनुदासादि भेदों की क्या 
झावश्यकता थी इखसे लिद्ध होता दे कि शबझोघारण में भी 
कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। पशु पतियों के सुहवने और 
भयावने शब्द्‌ भी किसी देतु विशेष के गर्म वाले श्रवश्य हे 
श॒व्दों के द्वारा मनुष्यों के जीवन की वृद्धि ओर हास का 
सम्बन्ध है आयुवंद्तविदों का मत है कि ह॒एं प्रद शब्द वा अन्य 
द्रव्य जीवन वृद्धि की वरता है तश्िपरोत शब्द वा द्रव्य आयु 
का नाशक है हर्ष खे मन प्रफुल्लित होता हैं मन की प्रफुल्लित 
ता रक्त की धद्धंक और खच्छुता का कारण है। शोक ! मन 
को संकुजित करने वाला होने से आयु का नाश करने याखा 
मानागया है मीठ शब्द हम प्रद है अतएव झायु को हित है 
भयानक शब्द मनमें भय ओर कंपको उत्पन्त करके आयु को 
अहित द्ोता है तीव स्वरा से भी अनेक अ्रभिप्राय हैं ब्रीत्र स्थर 
से वा शब्दो' से छोटे २ जन्त ओ' का विनाश द्वोता दे मेघ का 
गर्जन केवल ममुष्यों के डराने के ही अर्थ नहीं वर्षाऋतु में 
उत्पन्न होने वाले अनेक अ्रदश्य रोगा के कीटाशुओ का हनन 
करने वाला विदित होता है भाद्षपद्‌ महीने में मेघ की गर्जनसे 
मक्खी मच्छरों का विनाश होते देखा जाता है यह भप्रत्यक्षहदी 
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है कि जिस मेघ की गजेन मलुष्यों के कर्णों को असहा हों 
हृदय फो केँपा देती हैं उस तीव हृदय विद्ारक गन का शब्द 
छोटे जन्तुओ के हृदय किस प्रकार सहन कर सकते हैं । पूर्वजों 

ने शब्द फी महिमा ओर उसके अतुल प्रभाव को जानकर ही 
बड़े २ शब्द पाले वाद्य निर्माण केये हैं जन समूह में जबकि 
प्रध्वासों के द्वारा मलिन जन्त थ्रो की उत्पत्ति का भय रदता 
हे तब बड़े २ उच्च स्व॒र के वाद्य, ढोल, तुरही, शंख, घड़ियाल, 
छुन्‍ने श्रादि बजाये जाते हैं । 


पाठकगण आप यह देखते हो गे कि जब कभी नगर तथा 
ग्रामों में महामारी आदि रोगो' का श्राक्रमण होता है तब नगर 
वा ग्राम के मनुष्य तीव्र स्वरो' घाले वाद्य बजाते हैं ऐसामी 
देखा जाता दे कि महामारी के समय में शतचँंडी करने की 
प्रथा है । । इस शतचंडी में एक चृददत्‌ हवन होता है इतेर जिस 
दिन इसकी समाति का दिन मानाजाता है उसदिन एक मदिष 
को चित्रित करके नगर की परिक्रमा देते हैं । 

इस परिक्रमा में बहुत जनता साथ होती है। इस समूह 
के साथ बड़े तीत्र शब्द बाले वाद्य रहते हैं। मद्य की धार दोड़ 
ते हुए नगर की परिक्रमा समाप्त होती हैँ । सम्प्रति यह व्यय 
द्वार बड़ी घृणा की दि से देखा जाता हे इस व्यापार में 
संभिलित हृ/नेवाले पशु कह जाते है परन्तु यह प्रथा जबकभी 
जिसने भी चलाई है उसका अभिप्राय किसी गम्भीर आशय 
को लिये हुए था इस स्थान पर हमे यह अमिप्रत नहीं कि 
इस प्रकार के कय्य जनता करने को उद्यत होजाय अपना 
अभिप्राय कार्यों के स्वरूप को दिखाकर उनके ऊपर अपना 
विचार प्रकट करना है। मानना न मानना वा उनमें उस्कना 
करना जनता के अधिकार में दे रचना के अन्तरगत मो व्यय 
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हार दश्गोचर होते है उन सब में कुछ न कुछ जनता का 
दित अवश्य पाया जाता है। जनता अपने अज्ञान से उसे 
समझे वा न समझे ऋतु में हानेवाले काय्ये जो मजुष्योका ओर 
से नहों होते उन में कंचल सूशिकितां काही हाथ होता है। 
मानव मण्डल के दवितार्थ ही पाये जाते हैं। पाठकगण यह 
प्रत्येक ऋतु में देखते होंगे कि गधे इसी ऋतु में आननन्‍द्‌ को 
प्राप्त होते हैं। इसी ऋतु में आनान्दित होने से गर्धव का नाम 
चैशाखानन्द भी पड़णया है। इस समय गर्धव बड़े उच्चस्वर से 
यत्र तत्न चीतकार मारते फिरते हे । 

यदि यहाँ यद्द चक्तत्य हाकि यह इस समय आनन्‍्द्से चौत्‌- 
कार करता है तब यह कहना होगा कि क्या अन्य पशु इस 
कर्म से रहित हे वे क्यो नहीं इस प्रकार शब्द करते अतपवर 
यह पविदित होता है कि इसी ऋतु में गधे को यह मद प्राप्त 
होना और अन्य पशुओं के शब्द से कई गुणा उच्चस्वर इस को 
देना किसी कारण विशेष का वोधक है। इस स्पर के द्वारा 
शीतल रोग के वृद्धिकारक दोष की शान्ति होती है। ऐसा 
विद्त होता है जिस व्यक्ति विशेषने शब्दकी उच्चता के कारणस 
को अच्छी प्रकार जाना है उसी व्यक्ति ने गर्धधव के तीत्र 
स्वर का भी कारण जाना उसके विचार की आधार शिला 
शब्दकी विवेचना ही कही जासकती हैं। इस विषयपर विचार 
पहुंचनेसेयद्ी निश्च य हुआ कि अन्य जातियाँकी अपेक्षा जिन 
जातियों में गधंव पाले जाते हैं उनके बालकों पर शीतला का 
आक्रमण बहुत न्यूंनता से होता है अन्य सज्जन भी इसका 
निम्नय करें । गधेव को शीतला का वाहन बताना इसी कारण 
से प्रचलित हुआ है। जनता ने इस गुप्त भेदको नहीं जाना 
इसी कारण से यद्द कद्दावयत चली आती है कि :-- 

(६ १४ ) 


( २१० ) 


पाहशी शीतलादेवी ताइशों वाहन खरः । 

जैसे मलिन दोषवाली शीतला है वेसाही मलिन स्थभाष 
थाला गर्धेव है यह भी विदित हुआ है. कि बालकों के सूखे के 
रोग में गधी का दुग्ध बहुत ग्रुगकारी मानागयाहे वुद्धा स्थियों 
के मुख से यह भी खुना गया है कि यदि जन्मकालमें बालक को 
गर्भवी का दुरध पिला दियाजाय तो फिर माता रोग होने का 
भय नहीं रहता इत्यादि कारणों से गधे ओर गश्यी शीतला रोग 
में गुश॒कारी मानेगये हे गर्भधव और गर्धच्री इस हेतु से शीठला 
का बाहन नहीं बताये गये कि तुम उनका पूजन करनेलगजाओ 
जिस जन्तु या द्वव में परमात्मा ने जो गुण था दोष दिया है 
घद् गुण वा दोष पूऊने वा न पूजने पर हठ नहीं सकता सर्प्प 
बृश्चिक विष वाले जनन्‍्तु हें पूजन करो अथवा न पूजन करो 
उन का विष दूर होना नहीं इस्यी प्रकार गुणकारी जन्तुओ को 
जानो ग्धेव में यह गुण पाया जाना कि बह शीतला राग की 
एक ओझपधि दै सन्देह नहीं हो रूकता पालतु पशु बहुत से 
ऐसे हैं कि जो जनता के अ्रत्यन्त हितकारी हैँ. प्रजा के दुग्ध 
तथा श्वास प्रश्वास से यद्मा का नाश होता हैं गो की सेधा 
से तथा उसके सद्द नित्य सहवास स एवं श्यास की गध से 
प्रमेह नष्ट होता है फिर गर्धव में यदि यह अपूब गुण 
हो तो क्या आश्चर्य्य है।इस प्रकार के जन्तु परमात्मा की 
प्रर्म रूपा से मानव मण्डल के हिताथ रखे गये हैं उन का 
पूजन इतने मात्र जानो कि उन के कर्ता का सदैव धम्य- 
घाद दा ऋषि कथन के अभिप्राय को जानो सुर्खंता से कार्य्य 
लेना छोडी यथार्थ रीति से कारय्य करके स्वयं सुख प्राप्त करो 
और अन्‍्यों को सुख पहुंचाओ इस कृत्य का बसोड़ा नाम पढ़ने 
का कारण यह प्रतीत होता है कि इस हृत्य में बाल बालि:. 


( २११ ) 


काओं का काय्ये विशेष होता है जो पिध्ि इस रृत्य की पूर्व 
कही जा चुकी दे वद कुछ काल की अपेक्षा बाली अवश्य हे 
काय्ये का काल प्रातःकाल ही ग्क्‍्लखागया है बालकों की प्रकृति 
खद्बा से उठते ही भोजन मांगने की होती दे इत्यादि कारणों 
से यही श्रच्छा जाना गया कि भोजन रात्रि को ही बना रखना 
योग्य दे । जिससे कि बाल बालिका भूखे न रहें किन्हीं २ के 
यहां तुरंत ही बनता हे इसका कारण यह है कि जिनके शहों 
में काय्ये कत्तो अधिक हुए उन्होंने यद विचारा कि कुछ ख्त्रियाँ 
इस छृत्य को करलेगी शेष भोजन बनालेगी | इससे उनके यहाँ 
तुरंत ही बनने की प्रथा होगई दूसरा कारण इस बसौड़े नाम 
का यद भी जाना जाता है कि प्रायः द्विजानियों में रात्रि को 
पक्रान्‍न ही बनने की प्रथा है इस दिन से यद् परीक्षा होजातो 
है कि रात्रि का पकानन दुर्गन्धयुक्त तो नहीं होता यदि पक्का- 
न्‍न दष्मा के कारण तिगइने वाला जाना जाता है तो इसकाल 
से फिर राजिका बना प्रात.काल के अर्थ रखना छोड़ देते है 
काय्ये के व्यवहारों से यही विदित होता हे अन्य महा पुरुष 
भी विचार करके देखे । 


॥इति शीतला अ्रष्टमी ॥ ३७ ॥ 
अथ निज्जला एकादशी । 


यह मंगल दिवस ज्येष्ट शुक्ता शकादशी को मनाया जाता 
है इसपर घिचार करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कार्य 
इस # यह है कि इसमें कोई कृत्य घिशेष न होकर केवल वबत 
और ब्राह्मणों के अर्थ एक विचित्र दान जिया जाता है। 
सामग्री उस दान की यह होती है कि एक धीजना ओर कुछ 
मिष्टान्न इसी के साथ में एक जल का छोट'सा घट और दस 


( २१२ ) 


ऋतु के कुछ फल दक्षिणा में एक पेसा इसके अतिरिक्त और 
काई विशेषता दश्ििगोचर नहीं होती। यह हम पूर्व कह आंये 
हैँ कि पुरा काल के सद्‌ गहस्थो प्राह्मणं। की आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान रखते थे ऋतु २ को वस्तुओं को उनके स्थान 
पर पहुंचाना अपना धर्म जानते थे वा यू कहां कि प्रत्येक 
ऋतु के उपभाग पदार्थों का उपभाग प्रथम ब्राक्षणों को करा 
पाले आप भांग ते थे । उस समय क ब्राह्मण भी जनता के हित- 
चिन्तक होते थे थोड़े से श्रपना निर्वाह करना अच्छा जानते 
थे सदेव विद्या पठत करना उनका काय्ये था यहो कारण 
प्रत्येक वर्ण का उनके साथ प्रेम करने का प्रतीत हाताहँ अपने 
हितु से सभो काई प्रेम करते हैँ । सदाचार सबकी प्रसन्नता 
का कारण है। पाठकगण को स्मरण रहे कि हमने ओर मंगल 
दिवसो की भांति एकादशी पर कुछ नहीं कहा केवल उन्हीं 
का वर्णन किया है जिन में कुछ कार्य्य विशेष होता पाया 
गया है प्रत्येक पक्तम एऋदचशी का ब्रत ध्त्येक काही करने को 
आजा पाई जाती है किन्तु इस पर अपना विचार पुष्टरूप से 
नहोने से कुछ नहीं कहा द्वितीय यह बात भी हे कि भ्रत्यक 
मास में दा बार आने से एक सामान्य सी बात होगई है इस 
एलेये भो इसकी खाजमे विशेष ध्यान नहीं दिया यह दिन मगल 
दिवसों के साथ संम्बन्ध भो नहीं रखता जहां मंगल दिवसों 
के रूप में इसे पायः है वहां कहभी दिया दे। 


॥ इति निजला एकादशी ॥ दे८ ॥ 


अथ काजरी तृतीया। 


ज्ये" से आगे आपाढ़ तथा आधे श्रावण पय्यैन्‍त कोई ऐसा 
मंगल दिवस नहीं होता जिसका वर्णेन करने की आवश्यकता 


( २५१३ ) 


हो | श्रावण श॒क्ला ततीया को जिस को लोक भाषा में तीजो 
इस नाम से कहते हैं यह मंगल दिवस होता है। यद्यपि यह 
मंगल दिवस श्रावण शुक्ला ततीया को समाप्त हो जाता है 
किन्तु काय्य आरम्भ पन्द्रह बीस दिन पूर्व से होजाते हैं वेश्य 
जाति में माहेश्वरी जाति की स्त्रियां इस मंगल दिवस को ठक्त 
तिथि में न मना कर भाद्रपद्‌ मास की ठतीया को मनाती हें 
इस ठृतीया का नाम भी बृुद्धा त॒तीया ( बूढ़ी तीजो ) ऐसा 
कहती हे । चाहे आावण में हो वा कोई भाद्पद में मनाये व्यव- 
हार दोनों के समान ही होते है। इस मंगल दिवस में कोई 
कृत्य पिशेष नहीं होता जिस दिन यह मंगलदिवस समाप्त होता 
है उस दिन स्त्रियां खान पान के अर्थ उत्तम २ भोजन बनाती 
हैँ उस बने हुए भोजन में से कुछ भाग अन्न का प्रथम निकाल 
कर किसी वृद्ध स्त्री वा पुरुष को देती हैं इस भाग का नाम 
स्त्रियों की भाषा में वायना है इस बायने शब्द का यह पता 
अभी नहीं चला कि यह संस्कृत के किस शब्द का अपभन्श है 
केवल एक कोश से इतना पता चलता है यह वायन शब्द हे 
ओर अर्थ इसका यह हे कि व्योहारी मिठाई आदि जो इश्ट मित्रों 
के गृह पर भेजी जाती है। इसके अनन्तर भोजनादि से निपट 
मध्यान्ह के पश्चात्‌ कूला भूलती हैं यह दिन भूले की समाप्ति 
का है इसलिये आज स्त्रियों के समूह के समूह एकत्रित दो 
भुला भूलती हैं एक समूह दूसरों के ग्रह पर जाता है दूसरे 
समूह की रसिच्रियाँ अपने यहां आई हुदयों तथा अन्यों के गृह 
पर जाती हैं श्राज के दिन स्त्रिय। का मेल परस्पर अधिकता 
से होता दे | इस प्रकार के व्यवहारों से यह विद्त होता है 
कि यह स्त्रियों का वार्षिक उत्सव है जिस भूला भूलने का 
हमने घर्णन किया है वह यद्यपि आज के दिन समाप्त होता डे 


( ११७ ) 


परन्तु पूष जो यह वर्णन होचुका है कि प्रारम्भ इस कृत्य का 
पत्दद् बौरा दिवस पू्वे से होजाता है उक्त दिनों में और कोई 
विशेष कृत्य न दाकर केवल भूला ही भूलना जाता है ।इस भूला 

के समय स्त्रियां गान भी करती है किम्तु उसगान का वधुत 
सा भाग वियोगी शब्दों से पूर्ण पायाजाता है देखनेसे तो यह 
विदित होता हे कि इस मंगल दिवस का सम्बन्ध सौमाग्य- 
थधती जि॒ियों से हे विधवा इस मंगल दिवस में भाग नहीं लेतीं 
जब यह सिद्ध होता है कि इसका संबन्ध सोभाग्यवती लिया 
से ही विशेष पाया जाता है, तब फिर इसमें घिरह के गान का 
समाथेश किस कारण से होता है। सोभाग्यवती स्रियाँ के 
शान भें तो हर्ष प्रद मंगल गान का समावेश होना योग्य था। 
इस दवियोग संबन्धी गान से यह विदित होता है कि यद्यपि 
यह मंगल दिवस सोभाग्यवती रियो का है किन्तु है उन 
सोमाग्यवतियों का जिनका पतियों से वियोग रहता है जिन 
के पतिदेव तो विद्यमान परन्तु ख्थियों के निकट उनका निवास 
भहीं रहता ऐसे पुरुष दो ही प्रकार के होने सम्भव हैं एक 
लो वे जो व्यापार सम्बन्धी काय्यों में सदाही देशान्तरों में 
रहते हैं चिरकाल पय्येन्त भी जिनका अपने ग्ृहों पर आना 
नहीं होता, द्वितीय थे होसकते हैं जो सेनाओं की वृत्ति से 
झपना निर्यांह करते हैं सम्भव है कि यह मंगल दिवस पति- 
यो की दोम कुशल मनाने के अर्थ उन स्त्रियों ने मनाना आ- 
शुस्‍्म किया हो | इस धिपय की अधिक छान थरीन करने से 
कुछ विशेष लाभ भी प्रतीत नहीं होता चाहे किसी प्रकार से 
इस मंगल दिवस की उत्पत्ति हुई हो हमे तो इसके विषय में 
क्रेषवल इसना कहकर कि कार्य उपयोगी है अवश्य करना योग्य 


है आगे महिलागण के प्रति कुछ कहना है। निवेदन मधिला 


( रेप ) 


गण के प्रति यंद दै कि देवियों तुम्हारा यंह कार्य्य महलकार्य 
तुम को अपने सब व्यवहारों के दाश इसे महल रूप ही 
करना चाहिये। इस मल कायये में विरद का गान होनिकर 
है। ओर न शोभा ही देता है। यह पूर्त कद आये हैं कि शोक 
युक चृत्तियाँ आयु का हास करनी हैं । केवल अपनो 
झायु का हास मत समको तुम्हारी शोक युक्त वृश्तियाँ 
सबतानों को आयु का भो हाल करने यालो होंगो आा- 
युवेद्विदों का कथन है कि फिता की अपेक्षा माता को चाल 
ढाल तथा रवभाव का प्रभाव बालक पर अधिक होता है। 
पिता केवल वी-्येदाता है वह वी वे नवतास पप्येत तुम्हारे 
खान पान द्वारा पावित होता है। श्रतदर बाल झ के शरोर में 
तुम्हारे गुग अधिक पाये जाते हैं। देश को शोभा हृष्टपुष्ट और 
सद्ाचारो रुत्री पुरुषों से होती है घद इृश् पुश्ता और सर 
चार तुम्दारे द्वारा द्वी प्राप्त होता है। महिलागण सोचो जिस 
समय तुम अमड्ल उत्पन्न करने वाला गान गाती हो उस 
समय तुम्हारे कु ड में सभी प्रकार की स्त्रियों का समावेश 
होता है। ऐसी ल्लियां भी उस सम्ृह में अ्रवश्य होगो जो 
उस समय रजोधर्म से युक्त हा ऐसी होनी भी सम्भव हैं. जिन 
का उसी राजत़ि वा ए॒ए दी दित पीडे गर्ववारण का समय हो 
ऐसी महिलाओं का होना भी सम्भव है कि जिनको मास वा 
दो मास का गर्भ हो | यदि तुम्हारे शोक मय गान का प्रभाव 
उक्त युवतियों पर पड़ गया तब सन्‍ततनि क्यों न माता की 
0 के प्रभाव वाली होगी । गर्भ पर माता का प्रभाव 
पड़ता है यह पूर्य कहा गया है। यह यात बुत सूचम है 
खतएव तुम्हारी वरुद्धि में न आई होगी तुमने: इस कथन को 
बहकाना समझा होगा। अब हम तुम्हारी समर में आने वाले 
दो उदाहरण पेसे देते हैं। जिससे तुम मली प्रकार खमभ॑ 
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जाओगी ध्यान देकर भ्रवण करो इन उदाहरणों से माता का 
गर्भस्थ बालक से कितना घनिष्ट सम्यन्ध सिद्ध होता है। 
पक विश का कथन है कि मेंने एक बार एक स्त्री के बालक 
को पेट के बल इस प्रकार चलते देखा कि जिस प्रकार सर्प्प 
लहर मारकर चलता है । यह देख मुझे; आश्रय्ये हुआ मेंने 
अपने झआाम्चयर्य्य की निवत्ति के अर्थ बालक की माता से बालक 
की आश्वय्य मय चाल के कारण पूछने का साहस कियां। मेरे 
इस प्रश्न करने पर कि तुम्हारा बालक अन्य बालकों की भांति 
न चलकर इस प्रकार क्यों चलता है स्तन ने उत्तर दियान 
जाने क्यों चलता है। श्सका कारण मुझे विदित नहीं यह 
अवरण कर विश्व ने पुनः प्रक्ष किया कि क्या यही तुम्हारा पुत्र 
पहिलोटा पुत्र है वा और भी इसके पूर्व हुए हैं ? स्त्री ने उत्तर 
दिया कि इससे पूर्व दो और होचुके हैं और जीवित हैं | घिश 
ने फिर पूछा कि क्या वाल्यावस्था में वे भी इसी प्रकार चलते 
थे स्त्री ने कहा जी नहीं वे तो और बालकों की नाई घुटनों 
से चलते रहे | यह खुन विज्ञ ने कहा कि फिर यह बालक 
तुम्हारा इसप्रकार चलने वाला कयोंकर हुआ । इस बालक को 
गर्भ दशा में तुमने कभी किसी जन्तु को श्स प्रकार चलते 
देखा था ? यह सुन स्त्री चकित होकर बोली क्‍या आप कोई 
ज्योतिषी हैं । विज्ञ ने कहा न मैं ज्योतिषी हूं न सयाना ओर 
न इस प्रकार की बात ज्योतिष थता सकता है। में तो केवल 
तुमसे यह निश्चय करा चाहता हूं कि बालक की चाल का 
क्या कारण है इसके उत्तर में स्त्री ने कहा कि दम लोगों का 
रहना विशेषता से अपने ज्ञत्रों पर ही होता है पिछले वर्ष जब 
में स्जोदशेन धर्म में थी एक बड़ा भयंकर सर्प मेरे समीप से 
होकर गया था उससे मेरे को इतना भय प्राप्त हुआ कि में 
»चेत होगई और बहुत काल में येत हुआ उस सर्प की चाल 
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का ऐसा ध्यान बंधा कि दिन में दो चार बार उसका ध्यान 
आता और रात्रि को स्वप्न तो उसका बहुत काल पय्येन्‍त 
होता रहा | यह सुन विश ने पूछा कि यह बालक तुम्हारा 
इसी गार्भ का है स्त्री ने कहा जी हां !एक दूसरे विश का कथन 
है कि एक रुत्री को एक वा दो मास का गर्भ था इसी समय 
पक यह घटना हुईं कि उस स्त्री के पहिले बालक के जिसकी 
अवस्था दो अढाई साल की थो दैवात्‌ उसके पेर पर गंडासा 
गिर गया गंडा के आघात से बालक के पेर की अंगुलिया 
कटगई' । यह देख वह स्त्री सूझित होणई अपने बालक की 
भी सुथ न रही वालक को तो उसके पिताने ज्यों सयों करके 
सावधान कर ही लिया किन्तु स्त्री को अमभी चेत नहीं हुआ 
बहुत उपाय करने पर स्त्री को भी सावधानता प्राप्त होगई। 
बालक के पेर का च्षत भी पूर्ण होगया जब इस स्त्री का 
दूसरा बालक उत्पन्न हुआ तो उसके उसी पेर पर जिस पर 
कि पहिले बालक के पेर पर गंडासा गिरा था गंडासे के 
लगने केसे चिन्ह थे इन दोनों उदाहरणों से आपकी बुद्धियों 
में यह यात अच्छी प्रकार आगई होगो कि गर्भस्थ बालक पर 
माता के शारीरिक वा मनोभावों को कितना प्रभाव पड़ता है। 
यह हम नहीं कहते कि इस प्रकार के मझल द्विस मत मनाओ 
अवश्य मनाओो किन्तु उनमें होने वाले बुरे व्यवहारों को निकाल 
दो इस प्रकार के वियोगी गान हानिकर हैं उनके स्थान में 
हर्षप्रद गान गाओ जिनमें भक्तिरस या वीररस का समावेश 
हो देश मनुष्यों की उत्तम वृत्तियाँ के द्वारा उस्नत होता है 
मलुष्यों की वे उत्तम वृत्तियां तुम पर निर्भर हैं अतएव साव- 
धानी से कार्य्य करो तुम्हारा और तुम्हारी सनन्‍्तानों का 


होगा | 
3५०४४ ॥ इति काजरी दृतीया २६ ॥ 


( है ) 


अथ वहुला चतुर्थी | 
यह मंगल दिपस भाद्रपद रूप्णा चतुर्थी को होता है (स 

में और कोई विशेष रूत्य नहीं होता केवल बत का ही मद्दारम 
है इस चतुर्थी का ब्रत भी सभी खियाँ नही करती वृद्धा खियाँ 
इस बत का विशेषता से करती हैं इसकी एक गाथा भी है 
गाथा महाभारत में गौ के मिस से कही गई है। आशय गाथा 
फा अच्छा विदित होता है गाथा अलझ्भार रूपसे कही गई है 
जिस में एक ओर सन्तान का मोह और दूसरी ओर सत्य का 
पालन करना बतलायागया है । और कोई विशेषता नहीं पाई 
जाती बतों के विषय में पूर्व कहआये जिनको जैसा इृष्ट हो करें 
न यह मंगल दिवस इतना प्रसिद्ध भी नहीं है जो कि फिसी 
जाति विशेष में वाहुल्येन होता हा । जो इसको मंगल द्विस 
मानना चाहे उनको इसकी उपयोगिता अनुपयोगित। स्वयं 
देखलेनी योग्य हे । 

॥ इति थड्डुला चलुर्थी ॥ ४० ॥ 


अथ चन्दन पष्ठी | 

भाद्षपद्‌ रऊृष्णा पष्ठी को चंदन पष्ठी माम का एक मंगल 
दिवस होता है इस महल दिवस की प्रथा केवल ब्राह्मण तथा 
धैश्यों में ही पाई जाती द्वे इस प्रकार के घतों कावर्णन पुराणों 
में ही विशेषनया पाया जाता है जिन गाथाओं के दारा इनका 
बर्णंन हुआ दै पे गाथा भी किसी गम्भीर आशय बाली नहीं हैं 
जिनपर कुछ विचार किया जाय न इसके पूजन घिभान ही से 
कुछ पता चले इस षष्ठी को पाँच सात ही वर्ष की अवस्था 
से बालिकाओं को शत रखाया जाता है यह अत पाँच था सात 
वर्ष की अवस्था से आरम्भ होकर वियाह पय्येनत होता है 
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इस व्रत में चन्द्र दशेन करके भोजन होता है यह शात नहीं 
होता कि साढ़े पाँच प्रहर का इतना लम्बा घबत बालिकाओं से 
किस लांभ विशेष के अर्थ कराना आरम्भ हुआ था। 

पाठकगण को यह स्मरण होगा कि अहाँतक श्रपना विचार 
पहुंचा है वहतक उस विषय पर विचार करके उन घृणित 
कृत्यों का सी सार भरा अंश खोजा जिनको वर्तमान के सज्जन 
अच्छा नहीं कहते किन्तु जहाँ कुछ सार हो ही नहीं वहाँ हृठ 
पू्थंक कहना अपने को इश्ट नहीं निरर्थक पक्त सढ़ता हे इस 
विषयको लिखने की रच्ला भी नहीं थी यह समझकर कि 
आगे आने वालो को पुरा प्रथा का कुछ पता ही चलेगा संभव 
है कि कभी कोई सज्जन इसका लाभ खोजे सम्प्रति तो कुछ 
विदित होता नहीं वहुत से काय्ये ऐसे भी हैं जो विद्वानों ने 
किसी कारण पिशेष से काल विशेष में चलाये हो यद समय 
उनके व्यवहार का नहीं रहा आगे फिर वह्दी काल आजाय 
इस हेतु से इसे मडल दिवस की भ्र शी से निकाला नहीं म॑ 
करना था करना अपने आधीन है ॥ ४१ ॥ 

॥ इति चन्दन बष्ठी ॥ ७१ ॥ 


वृद्ध वाबा की द्वितीया। 


भादपद शुक्ता को छ्वितीया के दिन अह्या का पूजन होता दे 
ऐसा कद्दते हें। इसका भी कोई विशेष दुस विदित नहीं होता 
किन्हीं २ स्थानों पर इस निथि को मेला है। जिसका फल 
व्यापार की बृद्धि कही जासकती है । ब्रह्मा के पूजन की वह 
सामप्री जो गृहो पर होती केवल पूप ( पड़े ) मातददी होते हैं 
यरस्तु जहाँ मेला होता हे यहाँ के यढ़ावे की सामग्री दाद फूल 
शकर का कर्ण आदि हैं दाद फूल सीसा धातु के दोते दें इस 
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सामग्री में दाद फूल के देखने से यह विदित होता हे कि ये 
निमित्त मात्र हैं मुख्य शकर का कर्ण है दाद फूल के विषय में 
यह कहाजाता है कि शरीर में श्वेत कुष् की उत्पसि ब्रह्मा के 
कोप से होती है इन दाद फूलों के चढ़ावे से ब्रह्मा प्रसन्‍न होता 
है ग्रतएव श्वेत कुष्ट उत्पन्न नहीं करता इस कथन से मूढ़ता 
तो प्रतीत होती है सार कुछ भी हृस्तगत नहीं होता शुक्र का 
कर्ण केवल इतना विदित करता है कि यह ढोंग यचन समय 
में रचागया है यवन शूकर से चिढ़ते हैं उनके चिढ़ाने के अर्थ 
किन्हीं महाशय ने यह ढोग रचा होगा एक बात यह भी देखी 
जाती है कि इस मठ के पुजारी प्राह्मण नहीं पाये जाते प्रायः 
क्त्रिय जाति के अभिमानी जाट ग्रूजर आदि पाये जाते हे इस 
के विषय में कोई पौराणिक गाथा भी नहीं देखी वा सुनीजाती 
इसके कत्तंव्याकत्त व्य का अधिकार भी वक्त मान के सज्जनों 
की सम्मति पर ही निर्भर है॥ ४२ ॥ 


॥ इति बूढ़ा बाबा की द्वितीया ॥ ४२ ॥ 
अथ हरि तालिका तृतीय । 


भाद्पद शुक्का तृतीया को इस नाम का एक मंगल दिवस 
होता है इस का सम्बन्ध भी केवल स्थत्री वर्ग से ही पाया 
जाता है। इसके विषय में यह कहा ज्ञाता है कि इस त्त को 
करने वाली व्यक्ति बिघवा नहीं होती यह श्रत पार्वती जो 
राजा हिमाण्चल की कन्या बताई जाती हैं उनको प्रसन्न 
करने के श्रर्थ है। इस का यह प्रभाव जिसने बताया है वह 
यदि एक मन मूर्ख था तब इसको सत्य मानने घाली रस्त्रियाँ 
सवामन मूर्ख कही जानी चाहियं। कारण इसका यह है कि 
क्या स्त्रीगण ने यह मान रक्‍्खा है कि जो इस जन्म में स्त्री है 
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यह सदैव स्त्री ही होती चली जायगी योनियाँ कर्म्म से प्राप्त 
दोती है. जिसका जैसा कर्म होगा बैसो योनि में घद भेजा 
जायगा इसलिये यद विचार नितान्‍्त मूढ़ता का है हाँ इस 
बत का नाम दरितानिका है उसके श्रथ यह हैं कि आज के 
दिन किखो कारण विशेष से पावती जी अपनों सलियों के 
द्वारा कहीं गुप्त करदीं है एक राजकन्या का लुप्त होजाना शोक 
का कारण कहाजासकता है राजा हिमाहचल और उनकी राशी 
का आज शाक रदाहैे एसा सम्भव है कि आज शोकातुर राजा 
और ध्रजा ने उपवास किया हा वत्तमानमें यह प्रथा देखीजाती 
है परम मान्य व्यक्तियों के सड्डुट के दिन उपचास करने हैं। 

फिर उनकी प्रथा प्रत्येक तिथि का पड़गई हा किन्तु जो अभि- 

प्राय इस ब्रत का बतायागया है उसको वुद्धि स्वीकार नहीं 
करती इस ब्रत मे सघवा हा वा दिघ्रवा खभीका अधिकरर 

बताया जाता हैँ । ब्रत विधान के देखन से भो काई बात ऐसा 

नहां पाई जाती जिस पर कुछ कहने का आवश्यकता हैं । दिन 

में बत रक्खाजाता है सायड्आरालको म्र्तिका की शिवप,वता की 
खूत्ति बनाकर पूजन हाता ह गाथा भो श्रवण होती हे रानिकों 
भजनादिगान के साथ जागरण होता है प्रातः उन मूक्तियों को 
जल में डाल देने के पश्चात्‌ भाजन द्वाता दे । इतने कृ-वा क 
अतिरिक्त और कोई विशेष बात नहीं होटा वर्षाऋतु हतन से 
यदि केवल उपवास रूप से किया जाय तो दुरा नहीं किन्तु 
जिस विश्वास के द्वारा सम्प्रति होता द्वे वह मूर्खता है । 

॥ इति हरितालिका ॥ ४३ ॥ 


अथ सूय्ये पष्ठी । 
यह भी एक ब्रत ही है इसका सम्बन्ध बालिकाओं से ही 
पाया जाता है दोनों ब्रतों का फल भी समानहीहे केवल भोजन 


( २२५२५ ) 


में इतना भेद है कि चन्दन षष्ठी में चन्द॒दर्शन के पच्चात्‌ पृत 
खोला जाता है ओर इसमें दिनही दिनमें भोजन दहोजाता है 
और कोई विशेषता नहीं पाई जाती | 

॥ इति सूच्य षष्ठी ॥ ४७ ॥ 


अथ टवाअष्टमी । 


डर्दा अष्टमी इस नाम का एक मंगल दिवस भाद्पद शक्का 
अश्टमी को होता है इस दिवस का सम्बन्ध कम्बोद (काम्याज) 
जाति में विशेष से ही पायाजाता है इस मंगल दिवस के हृत्याँ 
की कर्ता धर्जा उक्त जाति की जियाँ दी रहती हे , पुरुषों का 
इस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं देखा जाता। दिवस के छृत्य 
देखने से यह विद्त नहीं होता कि यद झिस आशय को अ्रहरसा 
कर प्रचलित हुआ था सम्प्रति इसमे कोई रृत्य भी ऐसा नही 
देखाजाता कि जिसपर कुछ विजाग कियाजाय इस दिवस के 
ऊत्थों में दो काय्य दृष्टिगोयर ऐोते हैं प्रात काल पकानन का 
भजन और सायड्डाल को एक थाली में मन्नल द्रव्य लेकर 
ख्थियों के समूह किसी ताल के समीप जाकर कुछ पूजन कर 
चजते समय दर्वा लेकरचलीआतीदे इसकी कोई गाथाभी नहीं 
भ्वरण हुई अ्रतएव इसके विषय में कुछ कहा नहीं जासकता 
जाति विशेषां में हानवाले ऐसे वहुत कृत्य हैं जो किसी काल 
में किसी आशय को श्रहण कर प्रचलित हुए किन्तु उनका 
करना न करना समान ही प्रतीत होता है संशोधन न होने से 
हुए ही चले जाते हैं अतण्य उस जाति के सज्जनों को 
योग्य है कि यातो उन कूत्यों की ऐतिहासिक घटना को 
खोज कर उसके लाभ को प्रकाशित करे यदि निरर्थक प्रतीत 
होतो हटाद। 


भर 


॥ इति ढर्घा भरष्टमी ॥ ७५ ॥ 


( शरश३ ) 


अथ गूगा नवमी। 


भाद्र पद शुक्रा नवमी को गशूगा नाम बाली व्यक्ति का 
पूजन होता है यह व्यक्ति यवन राज्य के समय में हुआ है। 
ऐसा सुना जाता है कि जन्म इस व्यक्ति का चौहान यंश में 
हुआ है मृत्यु के समय यवन हुआ है । गृ गा नाम की छानबीन 
करने से इतना पता चला है कि यह किसी अ्रामाधिपति का 
पुत्र था आमाधिपति की स्त्री सन्‍्तान रहित होने से सदेय 
संतान की लालसा में लगी रदतो थी सुना जाता है कि एक 
समय इसके आम में एक गोरक्ष नाम के साधु का आगमन 
हुआ यह स्त्री ( इसका नाम वाछुल था ) साधु के पास गई 
ओर सन्‍्तान के विषय में उनसे कुछ कहा उन गोरक्त नाम 
वाले मद्गापुरुष ने इसे गूगल का बना एक योग सेवन कराया 
इस योग के खेवन से गरम रहगया जिस गुग्गल के योग से 
गे हुआ था प्रसव होने पर उसी योग के नम से नाम कररण 
हुआ यू तो इस व्यक्ति के ज़ाहिर दोवान गूगा पीर आदि 
कई नाम फह्दे जाते हैँ किन्तु मुख्य नाम मृगा ही कहा जाता 
है। पाठकगण यह बात तो स*दे; जूक नहीं है कि गुग्गुल 
देने से सन्‍्तान होगई गग्गुलु योग के प्रभाव में ऐसा पाठ 
आया है कि यदि गुग्गुलु का सेपन पथ्य के साथ किया जाय 
तो यद ( पुंसामत्यजनको' वंध्या नां गर्भदस्सथा ) 


सम्तान रहितो को सन्‍्तान देने वाला है तिसी प्रकार वंध्याओं 
को गर्भ की प्राप्ति कराने में अमोवफल का दाता है जिस 
व्यक्ति का नाम गोरक्ष कहा जाता हे घह भी एक प्रसिद्ध वैद्य 
होगये हैं । औषधि फे प्रभाव से सन्‍्तान होजाना सन्देह 
का स्थल नहीं आगे चलकर इन की औषती छुनने से यह पता 


( रेश्छ ) 


अलता है कि इस व्यक्ति ने सर्प्प चिकित्सा में भी ऋछ अच्छा 
अभ्यास प्राप्त किया हैं इसी कारण से जनता में यह बात 
प्रसिद्ध दहोगई है कि यदि ग्रगा को पूजा जायगा तो सर्प्प 
दंश का भय नहीं होगा एक यह कहावत भी इस बात की 
पुष्टि में सुनी जातो है कि (गूगा को गाली देकर सप्पों से 
कौन कटवाये ) इन सब कहावतों का यही झ्राशय निकलता 
है कि यह व्यक्ति सप्प दंश की चिकित्सा में दक्ष थाइस 
व्यक्ति का राग रूप मे एक जीवन चरित्र भी बन गया है 
जिससे पता चलता हे कि इनके वंश का किसी लक्षक वंश के 
व्यक्ति से कुछ वैमनस्य भी रहा है शूगा का जन्म चौहान वंश 
में हुआ है इनके यवन होने की बात इतनी ही सुनी जाती है 
कि जब ये मरने लगे तब पृथिवी से कहा कि तृ मुझे अपने में 
समाजा ने का अचकाश दे पृथिवी ने कहा कि मेरे में अवफाश 
हिन्दू को नहीं मिलता यवन मत ग्रद्दण करके आओ तचव अब- 
काश दू गी पाठक मण यह बात कैसी बे शिर पेर की है इससे 
सिद्ध हांता है कि यह यवनो' ने स्वयं घड़ी दे गू गा यवन नहीं 
हुआ अवस्था भए चौहान रहे केवल मसुत्यु के समय यचन इस 
देतु से हं। कि पृथिदी मुझे जगह दे सन्‌ ४ के भूकंप ने धम्मे 
शाला नगर के सहर््ों दिनदुओ का विना यवन हुए ही अपने 
गर्भ में स्थान देदिया था क्या कोई यवन जलमें डूब कर वा 
अग्नि मे जलकर नहीं मरे क्या हिन्दुओ के बालक सदा से ही 
नहीं गाड़े जाते इसलिये यह बात मिथ्या है मूंगा! चौहान 
वंश का शुद्ध क्त्री था यवन नहीं हुआ इस व्यक्ति विशेष का 
विशेष मान्य श॒ दर जातिही में पाया जाता है यद्यपि यह सर्प्प 
दंश का विकित्सक था तथापि ग्रामीणों के चिकित्सक रहे 
नगरो में प्रसिद्ध नहीं हुए जिस प्रकार इनका पूजन सम्प्ति 


( रेर४ ) 


होता है वंह सर्वथा देय है कहींर इस व्यक्ति के नाक से 
मेले भो होते हैं उनमें भो शूद् जातियों का दो संगठन झधिक 
पाया जाता है ऐसे मेलों से भी कोई विशेष लाभ दृष्टिगोचर 
नहीं होता इसका कथन भो हमने इसी हेतु से करा है कि 
जिस से पुरा प्रथाओं वा ब्यवदहारों वा पता चलजाय इस देतु 
से महों लिखा कि यद सर्वेथा मान्य दी हो जिन मंगल दिवसों 
से जनता के भावों में एक विशेष घटना उत्पन्न दो बेदी कत्तेंब्य 
मानने चाहिये शेष नहीं अ्श्रन धर्षेमान के सज्जयों को अधि- 
कार है समय जैसी आशा दे काल मनुप्य की यलात्‌ अपनी 
झोर आकर्षित करलेता है । 

पाठकगण ! क्या यह आप को स्मरण न होगा कि बूरिश 
और जमेन संग्राम में भारत के बड़े २ कर्मचारियों को आल्हा 
राग बहुत गुणकारी प्रतीत हुआ जिस आद्ेहाको सभी छोटे बड़े 
भूठ का सागर कहते हैं न कोई माननीय इतिहास है बेपढ़े 
मनुष्यों में लड़ने की उमंग हो कैघल इतने आशय मे उसको 
आदर प्राप्त करादिया वंसमान में यह कृत्य भी विशेषतया 
अछूतों से सम्बन्ध याला है श्रतए्व श्रछूतों को प्रसन्‍मता के 
झर्थ रखना ही पड़े यद बात तो भत्रिष्य ही के गे में है अपना 
काय्ये तो काय्य के कारणी को दिजानामात्र है बलात प्रति- 
पादून करेना नहीं प्रतिपादन श्रोर खराडन काल के आधीनहे | 

॥ इति भूंगा नवमी ॥ ७६ ॥ 


झथ गजे बीबी का रोट | 
यह इंट्य जिसका नाम गज बीबी का रोट है पेसा कृत्य 
नहीं है कि जो मंगल दिवसों की पंक्ति में लिज्ाआय इसकी 
कोई तिथि भी नियत नहीं भाद्पद से लेकर आरशियविेन मास 
पर्यम्त किसी भी तिथि न होती दे कर- 
१४ 


( रशह ) 


लेती हैं। कारण इसका यद्द है कि यह यवन समय से होना 
आरम्भ हुआ अतफ्व इसफा उद्लेख द्विजातियों फे मंगल 
दिवसो में भी नहीं हुआ प्रथम इसका समावेश छोटी श्र णी में 
हुआ उन्हीं से यद द्विजातियों थे आया ऐसा प्रतीत होता है 
इस कृत्य में जो वृद छोता है उसका नाम भी रोज़ा है भोअन 
जो इस में बनाया जाता है वह विस॒ुचिका का मल है इस 
रत्य से कोई लाभ प्रतीत नहीं होता हिन्दू जाति मात्र से व्याग 
मे के योग्य है । 
॥ इति गर्ज बीबी का रोद ॥ ७७ ॥ 


अथ सेम्प्री उपनाम साँझी। 

इस कृत्य का नाभ प्रसिद्धरूप से साँझी है इसका आरम्भ 
भादपद शुक्का ओर अन्त आश्विन शुक्का विजयदशभी को 
होता है। विशेषकर यह कृत्य उन्हीं गृहों में होता है डिनमके 
यहाँ बालिकाय होती हैं इस से यह विदित होता है कि इस 
का सम्बन्ध केवल वाकिकाओं से धी हैँ यद्यपि इस छत्य के 
व्यापार बालिकाओं की माताही करती हैँ तथापि इसका खंबंध 
री पुर्षों तथा बालकों से नहीं पाया ज्ञाता अनन्त चतुर्दशी 
से छादे रुपमे डखटा सीधा बालिका ही करती रहती श्र. श्विन 
कृष्णा अमावस्या को यद्द काय्ये दृद्दत्‌ रूपमे परिणत दोजाताहै 
आज एक मिलति पर गामय से युद्दत्‌ काय स्त्री की सूत्ति बनाई 
जातीहे उसको छर्तिकाक आभूषण से भूषित किया जाताद्दे जिन 
आभूषणों से इसे भूषित किया जाता है वे आभूषण स्टक्तिका के 
होते हैँ उनका बनाना तभी से आरम्भ होता जथसे कि यह कृत्य 
छोटे रूपसे होना आरम्भ होता है चादी के झ्ाभूषणों पर श्वेत 
पत्र पन्‍नी के कगाये जाते दें और पीतचर्ण के पत्र उम पर 
लगाये जाते हैं जिनको स्वर्ण के बनाने कौ आपमश्यकता जानी 


( २२५७ ) 


जाती है स्त्रियाँ ह्सको देधि का पूजन यताती हैं इस मूर्सि कें 
साथ एक काणा भडवा भी होता हे इस प्रतिमा के साथ कारे 
भड़चे का योग तो यह बतात। है कि यह किसी वेश्या की 
सूर्सि है देषि की सूर्ति के साथ फायर भड़वे का योग अनुधित 
है कारण इसका यद है कि लाक भा में मड़वा उसे कहते हैं 
जो वेश्या के साथ नृत्य क समय वाद्य से योग देते हैं इस 
भड़वेके योगसे इसको दे(ि कहना अलुचितही नहीं बड़ी लब्जा 
की बात दे श्रमावस्या से आरिवन शुक्ला पिजयदशमी पर्यन्त 
मी :ढले की वालिकाय एकर>त होकर पक दुसरे के स्थान पर 
जाती हैं शोर सायड्ञाज़ के समय हुछ गान करती हैं इस म॒त्ति 
को शासि भी उतारती हैं स्थान पर आई हुई बालिकाओं का 
सतूकार धान को छीदो से हाता है दस दिन यह कार्य इस 
प्रकार हकर विजयद्शभी के इस सूक्ति का विसर्जन कर 
किसी छेत्र वा ताल में भिजवा देते हैं । 


पाठकगण ! इस छृत्य के बहुत से श्रक॒ निरर्यक से परदीत 
होते हैं सम्प्रति यह कार्य्य ढुःछ उपयोगी भो प्रतीत नहीं होता 
इस कृत्य के इस सूर्सि रूप से ओर आभूषणों द्वारा भूषित 
करने से हतना दविदित हंःता है कि अद कभी भी इस प्रथा का 
प्रचार हुआ है वह किसी घर्ग +शेष में हुआ है उस वर्गसे ही 
ऋत्यों में फेलगया ऐसा प्रतीत होगा पाठकवर्ग फो यह जान 
लेना भी योग्य है कि भारत में एराकाय्ये करने की शेली किस 
प्रकार थी पुराफाल में धघनियां तथा अन्य उच्चकुलों राजगृहामें 
प्रगयेक काय्यं के फरनेहारे पुरुष स्त्री पृथक्‌ होते थे वर्स॑मान में 
भी ऐसाही प्रचार है सामान्य पुरुषों में पिवाहादि तथा अ्रभ्य 
मंगल दिवसों में >तेर राजगहों में नित्य स्थियों के *ए गार के 
अर्थ एक व्यक्ति होती थी जिसका नाम सेरःक्ली था उसका 


( शेश्ड ) 


कार्य्य ही स्त्रियों को ऋ गार कराना होता था वत्तमान में भी 
मंगल दिवसो के अवसर पर शिर गोंदने के अथ नायिनी 
आती है राज शी वा घनिक गृहा' में इतको यद काय्ये करना 
हाता था इस वर्ग का यही काय्ये था यह रूत्य इस वर्ग के 
यहाँ से अन्यो के यहां गया यह तो प्रत्यक्षटी हे कि प्रत्येक 
शिल्पी अपने बालकों को अपना काय्य लिखात ही हैँ नाबिन 
अपने पुत्रा को प्रथम करवा म्‌ डना बतात हैं एवं सेर-भ्री श्रपने 
वालको को शटगार की विधि बताती थीं अश जनता यह 
नहीं देखा करती कि इस काय्ये से हमें क्या लाभ होगा कारयये 
को विचित्रता डनके मनको मोहलेता है वत्तमान में भी ऐसा देखा 
जाता है यबनो की शवरातके श्रवसर पर हिन्दुओ' के बाखक 
अग्नि क्रीडा में सहस्मो' का व्यय करदेते हें वे यह नहीं देखते 
कि इससे हमें क्या लाम है दरसी अज्ञान ने इस कृत्य का समा- 
घेश द्विजातियो' के ग्रहों में करदिया सरप्रति यह काय्ये निर- 
थक प्रतीत होता दे न इसके करने से कोई अच्छा भाव ही 
बालिकाओं के मन में उत्पन्न होता है यदि प्रशक्ष हो कि यह 
इसी समय क्यों होता है तब इसका उत्तर यही होगा कि 
धन्यत्र ऋतुओ की अपेक्षा यह ऋतु कामकाज का नहीं होता 
द्वितीय यह बात दे कि गोमय भी एक सूल्य की वस्तु हे यहु- 
तायत के साथ मिलना कठिन होता है वर्षाऋतु का गोमय 
/इस योग्य नहीं होता श्रागे चलकर गोमय फिर काय्ये में श्राने 
लगताहे अठएव यही काल कार्य्यंदायक गामयका बहुतायत से 
मिलने का जानागया इस कथन से भी हमारा अभिप्राय पुरा- 
प्रथा का दिखाना और उसकी उत्पत्ति का खोज कर संन्देद्द 
मिटाना ही है। 


॥ इति सेरम्त्री ॥ ४८ ॥ 


( २२६ ) 
अब करवा चतुर्थी । 


करव! चतुर्थी नाम का एक कृत्य कालिक हृष्णा चतुर्थी 
को होता है इस प्रकार के कृत्यो का वर्णन किसी ग्रन्थ विशेष 
में ता पाया नहीं जाता लोक में होता अवश्य है यह भी पता 
नहीं लगता कि किस हेतु से किस काल में किसने चलाया 
कृत्यों के देखने से भी यह पता नहीं लगता कि इस फ्ृत्य से 
कर्ता का क्या आशय था। इस चतुर्थों को सोभाग्यवती ख्त्रियां 
उपवास करती हैं ओर रात्रि को चन्द्र दशन के पश्चात्‌ भोजन 
करती हैं यदि उपयास वा चन्द्र दर्शन ही का कोई फल विशेष 
हो तो कहा नहीं जाता इस यात का सन्देह नहीं कि इस 
प्रकार के कृत्यों का कहां उल्लेख नहीं इसलिये अकरस्तव्य 
है बहुत से कार्य्य ऐसे भी दइृश्टिगोचर होते हैं कि उन का 
उल्लेख कहीं भी नहीं किन्तु होते हैं ए से काय्य भी कर्तव्य 
हैं किन्तु देखना यह है कि इससे आत्मिक शारीरिक और 
खामाजिक इन तीनों लासो में से लाभ कौनसा प्राम होता है 
इस हृत्य में केघल उपवास ही एक ऐसा विदित होता है कि 
जिस से कुछ शारीरिक निरोगता का लाभ हो पतियों की 
कुशल नित्य ही महिलागण मनाती हैं इसीदिन इस कुशल 
मन:ने का कारण तिदित नहीं होता न यह ऊत्य किसी अन्य 
आति का अनुफरण ही कहां जा खकता इन सब बातों पर 
विचार करने से इस कृत्य का पता अपने को तो कुछ चलता 
नहीं अन्य सज्जनों को कुछ रहसुय चिदित हो तो थे इस पर 
प्रकाश डाले प्रयार विशेष होने से यह भी नहीं कदा जाता 
कि सर्वेथा हेय दी है इसलिये महिलागण के प्रति यह निषेदन 
है कि काय्य न कोई बुरा है और न कोई अच्छा भाथों की 
अछाई और बुराई कायये को अच्छा और बुरा करदेती हे झत- 


( र३े० ) 


एव जो काय्ये भी तुम्हे करता इश हो उसमें भावों को स्वच्छ 
और ऊ'चा बनाने का प्रयत्न करना योग्य है। यदि 'किसी की 
कुशल दछोम की इच्छा दे तो परमात्मा की प्रार्थना करो पर- 
मात्मा के अतिरिक्त किसी श्रन्य व्यक्ति से प्राथना मत करो 
वह व्यक्ति स्वतत्त्र नहीं थी न जाने अब कहां और किस योनि 
में कहीं तुम्हारे ही आअय न हो ऐसे भाषों से बिचार ऊचा 
होता है महिलागण तुम्हारे विचार बहुत गिर गये इस्गी 
हेतु से तुम्दारे कृत्यी की अवहेलना होने लगी परमात्मा का 
आश्रय लेकर नुम्हाया कोई काय्ये भी नहीं देखा जाता शुद्ध 
भाव से कार्य्य का फल अच्छा होता है। अतएव यदि कार्य्य 
तुम छोड़ना नहीं चाहती हो तो अपने सब कार्य्यों में भाव 
शुद्ध रक्लो और परमात्मा का ही आश्रय लो तुम्हारा कल्य,श् 
होगा। 
॥ इति करवा खनुर्थी ॥४६॥ 


अथ हुई विचारः ॥ 

महिलामण का यह भी पक मंग्ल दिवस है इसकी तिथि 
कार्लिक कृष्णा सप्मी था अएमी नियतहै | इसका विशेषसंदंध 
तो ख््रियों से ही है माता के अभाव में वा रुग्गादशा में यह 
पिला को भी करना होता हे | यह कृत्य उन्हीं महिलाओं फो 
कस वय कहा गया है जिनके पुत्र होते हें कोई २ पुत्री याली 
'भी करती हैं गाथा तो इस की यहुत बेढंगी है किनत व्यवधार 
देखने से आशय यद विदित होता है कि यह बालकों की यर्ष 
अग्धी है। कारण इस का यह है किइस मंगल दिवस को एक 
आकअूषण बनता है उस का मास भी हुई होता है। इस आशभ: 
बण की आऊति माला की समान होती है इस में प्रति वर्ष 
आाज़क होने पर एक दाना बढ़ता है यह आभूषण सदा खियों 


( रे३र ) 


कै प्षस्थल पर विद्यमान रहता है इसके देखने से यह विद्त 
होजाता दे कि इस सती के इतने पुत्र हुए हैं । इस आभूषण के 
ठयवहार से यह विदितस होता है' कि यह मंगल द्विस बालकों 
की वर्ष प्रत्थी के निभित रक्‍खा गंयाथा इस मंगल दिवस 
का प्रचार यहुत काल से होता चला आता है। यह घर्ष ग्रन्थों 
वाला मंगल द्विस प्रायः शुद्रों में भी देखा साता है।ययन धर्म 
मे भी इस को अपने यहां प्रचार दिया है भेद केबल इतना है 
थे लोग जन्म के दिस ही करते हैं उनके यहाँ समय नियल 
नहीं ओर भारत में जन्म दिस का ही निश्चय न कर एक काल 
नियत कर लिपा है यवन वा अन्य किन्हीं पुरुषों ने एक बड़ी 
सूत्र तन्‍््री रबनी आरम्भ कौ जिस में प्रति वर्ष एक ग्रन्थी 
लगाई जाती है यह सूच तत्ती सदेव समीप नहीं रहती 
भारत की दी दर्शी व्यक्तियों ने इसको चिरायु ओर आशभृ- 
धरा रूप से सदेव समीप रहने याला बनाया भारत देश को 
महिलाओं का यह दिचार नहीं था कि हम बालक के घर गिने 
उनका लद्य तो समन्‍्तान संख्या पर था कारण यह विदित 
होता दे क्रि बेद भगवान की आला है कि दश सम्तति से 
झधिक उत्पन्न मत करो न्यून करो जिससे कि इस आशा का 
उलंघन न होजाय वेद झाशा का डइलंघन करना पाप माना 
आता है पाप से बजने के अर्थ केवल रून्तान संख्या ही का 
रखना योग्य जाना इस कृत्य के दिन हुई नाम से एफ चित्र भी 
बनाया जाता है जिसमें लियां अनेक प्रकार के जित्र बकती 
हैं पुराकाल में चित्रकारी के अभ्यास का प्रयारं बहुत 
था इस दिन उस भमि£सि याले चित्र के शतिरिक्त भोजन में भी 
यालकों के भशण तथा कीड़ा के अर्थ उनमुने, डुसमुने, इन 
मामों के पदार्थ बनाये जाते थे। बस मात की खियो ने इस 


( रहे१े ) 


आशय को बिसरा एक बेढंगी और झस सव गाथा घड़ली है। 
इस गाथा की अस भचता ने ही सज्जनी को इस हूत्य के हटाने 
पर उतारू कर दिया महिलागण को योग्य है कि उस असं- 
भव गाथा को मन से श्ुलादें उससे विदार गिकते की संभा- 
बना है सनन्‍्तान की अभिलाषा यदि अभिष्ट है तब यातो आयु- 
बंद के योगों का सेवन करो वा सर्वशक्तिमान परमात्मा से 
थाथेना करो तुम्हारे मंगल दिवस मंगल रूप ही रहने योग्य 
हैं उनमें मलिन दृ्तियों का समायेश कर अमंगल मत करो ४ 
॥ इसि हुई विययार ॥ ४० ॥ 


अथ गोपाष्मी । 


यह महल दिचस कार्सिक शुक्ला अश्मी को भारत महि- 
लाओ के द्वारा ही मनाया जाता है| सम्पन्न सदृशहस्थियां 
को स्त्रियां इस मडुलदियस को विशेषता से मर्कती दृष्टिगोचर 
होती हैं यह महलदिवस आज समाप्त होता है आरम्म इसका 
कई तिथि पूर्व से होता है जो स्त्रियां विशेष सम्पन्न होती हैं 
वे इस नियम को सूय्ये के दक्षिणायन होने से आरम्भ कर इस 
तिथि को समाप्त करती हैं। और जो सम्पन्न नहीं हैं और 
भ्रद्धा थाली हैं थे मास पक्तसप्ताह था एक ही दिन इस कृत्य 
को यथा शक्ति करती हैं। यह अष्टमी का दिवस गौओं के 
पूजन का कद्दा जाता है सायकाल का यद्द समय जबकि गोये 
सर कर आती हैं इस काय्ये का आरम्भ होता है एक हाथ में 
मश्नल द्रब्यों का थाल है जिसमें अक्षत कुकुम और साठी के 
खादलों के मोदक उपस्थित हैं. दूसरे हाथ में स्वच्छ जल का 
लोटा लिये अपनेर हाथों के द्वार पर जड़ी हुई महिलायें गोआं 
के आने की वाट जोय इद्दी हैं साध्वी सदुग्रहस्थिनी इस समय 


( २३३ ) 


सतोगुणी भाव और घश से एक विशधित्र शोभा को प्राप्त हो 
रही हैं दुकूलसाटि का सम्धीत घत से मुख ऐसा कुमला गया 
है औसे मध्याद्द के ताप से ६ फेज ०प ) किक 
झवसरों पर »! गार वजित है इसलिये शिर के केश मुलमंडल 
पर पड़कर कुछ भौर ही शोभा दे रहे हैं एक ओर यह मनोहर 
सूर्सि और दूसरी ओर मनोदहारिणी तरंतारणी गौ माता की 
सू्ि विराजमान है यद्यपि परमात्मा ने अपन निष्पछ्षता से 
सभी को सुन्द्रता दी दे तथापि चतुष्पदों में गौ को हो अधिक 
सुन्दरता दीगई है ।चर कर झाती हुई मौओं के पूजन का 
समय महिलागलश और गौओं की शोभा का जित्र भी एक 
दर्शनीय चित्र है। गौ को इस समय स्वामी के गृह पर जाने 
को उतावली है और मद्दि लागण का मोदक अपनी ओर झक- 
चिंत कर रहा है इन दोनों वृत्तियों ने गौओ के चिक्त में ऐसी 
खंजलता उत्पन्‍्न करदी है कि जिसके कारण महिल्लागल को 
भी अपनी स्वाभाविक चहचलता से अधिक चंचलस्ता करने 
की आवश्यकता है गी के आते ही प्रथम अल से मस्तक प्रसा- 
लग की विधि आरम्भ होती है उसी समय मस्तक पर कुकम 
का तिलक और /(गों में पुष्पमाला डालीजाती है इन व्यपारों 
के करते समय थदि गौ चब्चखता से चल देती है तब बीच 
बीच में साठी चूर्ण का मोदक देकर गौ को ठहराया जाता है 
महिलागण का भक्तिभाव जो हस समय दृश्गोचर होता है। 
उसकी साक्षी नेत्र ही दे सकते हैं लेखनी के द्वारा उस सित्र 
का आकर्षित करना कठिन है| इस प्रकार के व्ययहारों द्वारा 
यह कृत्य कार्शिक शुक्ला अष्टमी को सायंकाल के समय समाप्त 
दीकर अगले वर्ष अपने आने की सूचना देता हुआ महिलागण 
से विदा होता है। 


( रईं४ ) 


फठेकगंण कभी आपने भारत की उदार मूर्ति महिलाओं 
के मनों के विचारों का जिश्र अपने थिक्त में आकर्षित किया 
है वा नहीं देखिये तो सही कितनी एख्च कत्ता की उदारता 
है। मदिलागण के वित्त यदि संकीर्यता के भायो' घाले होते 
तो यह व्यापार अपनो ही गोओ के साथ करतीं किन्त ऐसा 
महीं करतीं | इसका कारण यह हे कि अपनी नौओं के साथ 
ऐसा करने से स्वार्थ पाया जाता है स्वार्थ धम्म को दृचित 
करता है। झतफव मदिलागण घमम को दूषित करना अच्छा न 
जान इस कृत्य दूसरों की गौओं के प्रति ही करती हैं। मदिला- 
धर के इस उच्च विचार की मृल बडी गहरी है जिसका पता 
खलना कहट्टिन है। इस उच्च विचार की मूल फे इधर उधर 
फैलने वाले नस्‍्ले बहुत हैं जिनकी जोज करना सामान्य व्यक्ति 
की शक्ति से बाहर है। परिक्तमों ने इस मानव रखना के दो 
आग किये हैं पएक्र साधारख झौर द्वितीय विशेष इन दोनों 
भागों में पृथ्कता का कारण घुद्धि की न्यूनाधिकता नहीं इसका 
कारण झार्थिक दशा है। सामान्य भाग की आर्थिक दशा 
केवल अपने ही निर्वाह के श्र्थ दोती है | दूसरे घिशेष भाग की 
आर्थिक दशा अपना और साथ ही में दूसरों का निर्याह अना- 
यासता खस्रे करने वाली दे* जाती है। प्रयुर धन यात्ती 
व्यक्तियां अपने घन छे निर्धनो की सहायता करना अपना 
परमकर्संब्य मानती हैं. किस्तु इस अपने कर्तव्य का पालन वे 
इस प्रकार करना चाहती है कि जिससे निर्धन जनता को यह 
विवित न हो कि यह काय्ये केवल हमारे ही निर्मित किया 
जया है इसलिये उदार चेताघनी उस काय्य में अपने धर्म 
को खमापेश कर देते हैं। ऐसी व्यक्तियों का विचार है कि 


ईश्वर की कृपा कटाक्ष का यह फल है कि हमें धन दिया है 


( रहेप ) 


यह घन हमें ऋपने भोग के गशर्थ नहीं मिला हम तो मिथनों के 
घन के रक्षक हैं जैसे सन्‍्तानों के विवाहार्थ धनका रक्तक पिता 
है हसी प्रकार निर्धनों के धन का स्वामी में हैँ यदि यह घन 
मेरे ही नियांह के अर्थ होता तब अन्यों की अपेक्षा मेरा व्यय 
भी अधिक होता किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। यदि और 
ग्रधिक विचार से देखा जाय तो यह जिद्ित होता है कि 
निर्धनों की अपेक्ता धनियों का व्यय थोड़ा दोता है निर्धन 
भोजन अधिक पाते हें निर्धनों के शरीर घनियों से बड़े दोते हैं 
खान पात वथा वलद्यादि का व्यंग धनियों की अपेक्षा निर्धमों 
का अधिक देखा जाता है यदि धनियों का धन उनके ही 
निर्याहार्थ होता तब घनियोकी खुघा कई मनकी होती और शरीर 
इतना दोता कि सहस्तों गज पटयरस्तों को लगता किन्‍्त ऐसा 
नहीं देखा जाता इससे विदित दोता है कि धनियों की वे आ- 
वश्यकतायें जो मीघचन बज्रात्रा की सहायक हैं मिर्धघनों ले 
अधिक नहीं इतने ही मात्र के अर्थ पेद की भी शाक्षा है। वेद 
का उपदेश है कि-- 


इंशावास्य मिद्०ंखवै यात्किज्य जगल्याञज्जगत्‌ । 
लेन स्थस्तेन सुम्जीय साग्ृथकस्यारिबद्धनम ॥ 


हे मनुष्यो' इस समस्य अगत्‌ का स्थामी परमात्मा है उसी 
की महती शक्ति के द्वारा यद आच्छादित है उसकी शोर से 
जितना तुमको दिया गया है उसने मात्र का भोम करो शेष घन 
जओ तुम्हारे निवांह से श्रधिक है वद्द किसी का नहीं पद तुम्दारे 
पाख धरोहर हे उसको अपना मत समभो यह धअ्त्यों की 
धायश्यकताये पूर्य करने के अर्थ है उसको अपना मानना मेले 
झाड़ा न माता है। वेद झाशा को मानने वाले रूरी पुरुषों के 


( २३६ ) 


यही विचार थे कि निर्याह मात्र घन से अधिक धन दारा 
अस्यों का निर्वाह करना ही अपना धर्म है इन्हीं विचारों वाले 
खी पुरुषों के द्वारा भारत की अनेक संस्थाय निर्धाह करती हैं 
अनेक पाठशालाय भारत भें ऐसे ही जिचारों वाली व्यक्तियाँ 
के द्वारा चल रहों हैं । 


अनेक स्थानों पर धघम्मशालांय बनी हुई हैं कृप आराम 
झादि अनेक हैं इस प्रकार के काय्यों का नाम शार्ओं में इृष्टा 
यूत्ते कम्मे कहा गया है। जिन महापुरुषों ने इस प्रकार के 
कर्म्मों के ' साथ पुरय और स्वर्ग प्राप्ति का लालच बताया है 
उनका अभिप्राय जनता के परमद्दित के अर्थ था मदिलागण के 
कर्णृंगत यह करना कि ओ इस प्रकार गोओं का पूजन करेगी 
यह अन्न थे धन सन्‍तान से परिपूर्ण हो स्घर्ग की प्राप्ति करेगी 
इन वाक्यों के अन्तर में गोओं का हित प्रथम रक्‍खा गया था । 
इस्र निम्िक्त से उन व्यक्तियों की गौओं की पुष्टि सुगमता से 
दोजाती है जओ भौओं को पालते तो हैं किन्तु केवल भूखे के 
झनन्‍य और कुछ देने में असमर्थ हैं इस प्रकार के काय्यों का 
प्रचार अधिकता से हो तो और अच्छा है इस प्रकार के कार्यों 
की अवहेलना करना अच्छी नहीं अच्छे काय्ये हटाने की 
अपेक्षा करने दी योग्य हैं यह हमने माना कि इस प्रकार के 
करृत्यों की आधार शिला जिन विचारों के आभअय से रफ्जी 
गई थी ये विचार इस समय जनता के नहीं पाये जाते उन 
विचारों को उजालना घिद्दानों के हाथ में है जनता के विचार 
सदैव से विद्वानों के ही ढ्वारा उत्पन्न होते हैं । विचार के साथ 
यदि काय्ये होता रहता है तव तो फल की आशा भी होती है 
कार्य्य रहित विचार मिरर्थक ही कहा गया है। वियार काय्ये 
का पूर्च भाग है जब तक उत्तर भाग कार्य्ये नहीं दोता तब तक 


( रेहेद्ट ) 


महापुरुषों ने जनता की स्वस्थता का भार अपने ऊपर लिया 
है उन्होंने दोषा की वृद्धि लथा क्षय का काल भो निश्चित किया 
आयुवेद के मत से कफ़ वात पित्त ही रोगों का कारण माने 
गये हैं वर्ष की पूस्ि बारह मासों पर मानी गई है इन बारह 
मद्दीनो पर तीनो दोरों का विभाग इस प्रकार किया गया है 
६ महीने घात कोप के और चार माख पित्त के और दो महीन 
कफ काप के होते हैं दोनों अयनों में दोषों का प्रकोप होता 
है दक्तिणायन में घात कोप के आपाढ़, श्रावण भाद्रपद ये 
तीन मास हैं और उत्तरायण में म्रागंशिर पौष और माघ 
ये तोन मास प्रकोप के समय के हैँ यह माघ का महीना शीत 
का बाहुलय होने से वात के रोगों का कर्त्ता है वात कोप 
को शमन करने के शर्थ तिल एक्र ही बस्तु उत्तम माने गये है 
तिलों का आहार रूप से व्यवहार करना थात व्याथि से 
झपनी रतक्ता के अर्थ है। तिल दान का विधान इस मास में 
बहुतायत से पाया जाता हैं तिल ख्रिया के लिये अत्यन्त हित- 
कर हाता है रजादशंन को शुद्ध करता है रज़ में सन्‍्तान उत- 
पादकता का करने वाला है मनु में जहां अन्य दानो का वर्णन 
है वहां तिल भो दान की वस्तुओं भे ग्रहण बुआ है | ऋत- 
एवं तिल का भक्षण स्वयं करना और औरो' का कराना 5च्छा 
माना गया दे । 


जिन वैद्यपरों ने इस प्रकार के व्यवहार चलाये हैं उनका 
यियोर अश जनता को रोग मुक्त करना था ऐसा प्रतीत होता 
है। अपना फिर भी यही कथन है कि व्यवहारों को हटाने की 
अपेज्ञा जनता के त्रिचारों का शुद्ध करना योग्य व्यवहारों के 
हटाने से सम्प्रति ऐसे उत्तम व्यघद्दारों का होना कठिन है। 
भा मास के आरम्भ ही से इस मंगल दिवस से तिल भत्ञण 


( २३७ ) 


यह अ्रपने फल का दाता भो नहीं होता पियार रहित कार्य्य 
तो फल वाला द्वोता देखा जाता है फिन्तु काय्ये रप्तित केपल 
विचार निर<ंक है इत्यादि कारणा से काय्ये को हटान। अच्छा 
प्रतीत नहीं होता झागे सञ्नों का अधिकार है ऊस उद्धित 
समभे करे | 

॥पति गोपाप्टमी ॥४१॥ 


अभथ सकट विचाए। 
सकट नाम वाला एक मंगल दिवस माघ छृष्णा चतुर्थी 
को होता है । दस मंगल दिवस में केवल शत श्लौर तिल भरण 
काही महात्म अधिकतर बताया जाता है इस मंगल दिवस 
में ठिल भक्तण की आह्ला होने से यह तलिदित होता है 
कि यह किसी दोष पिशेष की शान्ति के अर्थ हैँ यह हम पूर्ष 
कह आये हैं कि इस प्रकार के कार्य्यों का प्रचार उस काल में 
हुआ दे जिस काठ में देश के रक्तक वे अत्युवेद्धिद थे कि 
जो अपना परमकर्स॑व्य यह सममभते थे कि ( व्याध्युपछृष्त 
ना व्याधः परि मोज्ष॒ स्वस्थस्प रक्षणण्य ) रोगियों 
के रोगों का नाश शरीर स्फ्श्थों की रागों से रत्ता। यह भी 
पूर्व कहा जाचुका है फि उत्तम बेच्य वही कहा गया है कि जो 
( विनापिमेषजैव्योधि पथ्यादेव निवत्तयेत ) 

बिना ओषधि के पथ्य से ही रोग को शान्त करे । 
पाठकवर्ग को यह भी स्मरण रहे कि व्याधि की उत्पसति 
दोषों के बिना नहीं होती शरीर दोष बिना दहेतुके नहीं होते हेतु 
जनता के झाहार विहार के आधीन रहता है जिस आहार के 
आधीन हेतु है उस आहार विद्ार का नियमपूर्वक करना हेतु 
का हटाना है हेतु हटने पर रोग स्वयं ही हरेगा जिस 


( र४३६ ) 


का आरम्भ होकर माघ के अन्त पव्य-त रहता है यह मंगल 
दिवस जिन <िचारों से प्रचलित हुआ था वह हेतु इसके व्या- 
पार से प्रत्यक्ष होता है इसमें संचालक का दोष तो कहा 
नहीं जासकता जनताके विचारों का उलदा होजाना ही दोष 
क्रहा जासकता है काय्य सी दितेपी का बताया हुआ है 
करना न करना वरंभान सज्जनों के हाथो में है । 


॥ दइृति सकटद +िचारः ॥ ५२ ॥ 


अथ मोनी अमावस्या । 


माघ मास में अभावस्था भी एक मंगल दिवस मानागया 
है इखनिथि में भी दिल दान दी का छृत्य विशेषता से होता है 
खत र4 कुछ विशेष वक्तः्य को आवश्यकता प्रतीत नहीं हाती 
केवल एक इस बात पर कहने की आवश्यकता है आओ आज फे 
दिन पिशेरता से होता हैं धह् यह है कि इसद्न जो दान होता 
हैं वह मौन घारण करके फिया जाता है यह मौन उठने के समय 
से उस समय पर्यन्त घारण फिया जाता हैं जब तक (लो का 
ख.न नहीं होजाता यूं तो उन व्यक्षितरो' को सदाह्दी थोड़ा 
घोलना लाभकारी है जो सदा अ्स॑वद्ध प्रजाप के अभ्यासी हैं 
दूसरा को उपताप करने वाले बाक्यों कां न घोलना भी मौन 
हो है फ़िन्त, मौन शब्द के बास्तबिक श्ारर्थ हैं ( सुनेमांवो 
मौनम ) मुनियो के व्यवहारों का वाम मौन है। किन्स, सम्प्रति 
मौनीका अथथ न घोलते ही में ऋहण दोता है इसीसे इखका नाम 
मोती अमावस्या पड़गया है । 


॥ इसि मौनी अमायस्था ॥ ५३ ॥ 


( २४० ) 


अथ मकर की स क्रान्ति | 
मकर की संक्रान्ति भी प5रवें मानी जाती हे यद पूर्व कद 
आये हैं कि संक्रान्ति की कोई तिथि नियत नहीं दोती जिस 
दिन सी आजाय पघही दिन पर्व रूप माना जाता है मकर की 
संकारित में प्रयागरज कुम्म का मेला होता है इस प्रकार के 
संगठनों का पदी अभिप्रायहे जो मेषी के संगठ तमे कहाजा चुका 
है इस संक्रात्ति को पर्य रूप मानने का कारण यह हे कि यहाँ 
से उत्तरायय होता है यह एक परियवत्त न विशेष है यही कारस 

इस के पव्व मानने का है । 
॥ इसि मकर की खंक्रान्ति ॥ ५७ 


अथ पुष्प हर द्वितिया | 

यह छृत्य फार्गुय शुक्का द्वितीया को होता हैं न॑ यह कोई 
बड़ा मंगख दिवस है ओर न इस में होने वाले काय्य बहुत 
लम्बे छोड़े हैं देखने मात्र से एक बालिकाशों की 
करींडा है । यत्त मान के सज्जन इस प्रकार के कार्य्यों 
को घृणा की रष्टि से देखते हैँ यद्याय यह बालिकाओं की 
क्रीड़ा हैं परन्त इसके सूल में एक भारी रहस्य दृश्टिगोचर 
होता है | प्रथम इस मंगल दिवस में होने वालो क्रीड़ा पर 
ध्यान देना योग्य दे यह क्रीडा पिशेषकर कुमारी कन्याओ 
के द्वारा होतो हैँ. जिस दिन यह क्रीडा होती है उस दिन 
प्रत्येक महत ते की बालिकायें बासा युद्ध के ष्प तोड़कर लाती 

और उन पुष्पो को अपने सम्बंधियों' तथा अन्य पाए 
'घर्सियों के स्थानों पर बखेरती हैं। इतने मात्र के अतिरिक 
और कोई कृत्य नहीं होता अब देखना इस क्रीडा में यद्द है 
कि क्‍या यह कीड़ा अवोध बालिकाझो ने स्तयं ही अपनी बुद्धि 


( शछ१ ) 


से निकाली वा किली ने इतके द्वारा कराई पाठकगश यह तो 
कहने का साहल हो ही नहीं सकता कि यह अबोध बालि- 
काओ का कांणी है यह कहा जासकता है कि इस कायये में 
किसी एं सी व्यक्ति का हाथ है जो किसी विद्या का ममश है 
कारण कि धासा दक्ष के पुष्प जो राजयक्मा की पत्र ही 
प्रधान शऔौषधि कही गई है उसके पुष्पों का थोग और कोत 
कर सकता था यह ऋतु राजयल्‍्मा के उत्पन्न होने की है 
देखो होलाका वाला चिषय पुरा काल के आयु्वेद्विद कीड़ा 
में भी जनता की रक्ता का ध्याग रखते थे कुमारियों के द्वारा 
यह क्रीड़ा नहीं है जनता के अर्थ प्राण दान हैं यदि यहां प्रश्न 
उपस्थित हो कि यह कार्य्य' तो पुरुष भी कर सकते थे बालि- 
काओ के दारा क्यों कराया गया भहाशय गण इस में भी एक 
गुप्त बांत है वद बुद्धि में आनी कठिन है बात यद है कि शरीरों 
क द्वारा जो कुछ काय्ये भी होते हैं उन सब में शारीरिक 
विद्युत का समावेश श्रवश्य होता है शारीरिक बिद्युत के दो 
रूप भाने गये हैं एक क्षत द्वितीय अक्षत जब दो विद्य॒तों का 
परस्पर मेल द्वोजाता द्े तब वह विद्य,त छत कही जाती दूसरी 
विद्य॒ त के मेल से रदित विद्युत की भ्रक्षत संज्ञा है क्ञत की 
श्रपेद्ा अच्षत विद्य त का प्रभाव अमोध होता है कया यह आप 
लोगों से अप्रकट है. कि आयुर्वेदधिदों ने जहां गौ के गोमय 
और मूत्र के प्रयोगों का वर्णन किया है वहां अप्रसूता गौ का 
ही प्रहण किया है पु सबन संस्कार में घटश्टग को कुमारी 
कन्या के दाथ से पिसवाने की आशा है कुमारी कनन्‍्याओं का 
विद्युत कश्ये से तो क्या अभी विचारों से भी छ्षत नही इआ 
उन के हाथ से तोड़े हुए ओर बखेरे हुए पुष्प अतुल प्रभाव 


वाले माने गए हैं इत्यादि कारणों से जनता की एक भयंकर 


( शेछरे ) 


शेग से रक्ता के अर्थ देश के परम हितेषी आयु्पदर्षिदों ने 
कल्याओ ऊ॑ द्वारा इस क्री डा का व्यवहार कराना योग्य जाना 
था वांसे के जिषय में वेच्यवरों की एक मुख होकर यह सम्मति 
हे कि 
( बरासाधाविग्मानायाा साशाया जीवि 
तस्थच रक्त रिसी च्ञपीकासी किमरथमवर्सीदति 2 
जद्दां यासा बूटी विद्यमान है वहां रक्त पिच के तथा राज 
यदमा के रोगी क्यों दुःख़ पाते दे इसी खछक के आशय वालो 
एक पहुजाबी कहावत भी है 
( जिल्यवणा विद्ृदी वरना तित्थ माणस 
क्यू कर मरना ) 
इन दानों बाकयों से यह पाया जाता है कि वासा यक्ष्मा 
की एक ही प्रधान ओषाधि हैं काथ्ये अवहेलना के याग्य 
नहीं ह आदर के याग्य है. भारप रितेपी चैंच जनता का धन 
बेटारना प:प सममभते थे उनका घम्मं था कि वह बिना घन 
के अधिक व्यय के केवल पशम्थिम ऐी से जनता के संकट गिवा- 
श्ण करें उनका अन्यवाद बैता योग्य हे ओर उनके बताये 
दितकारी काय्जों को आदर के साथ करना चाहिये। 
॥ इति पुष्पहरणा। हछ्वितीया ॥ ४५ ॥ 


हर. ; ७ आर 
पाठकगण की सेव! में निवेदन । 
परमात्मा की कृपा से और शाप लोगों के सोमाग्य से यह 
श्रम सफल हुआ जिस प्रशार 'ै% से आरम्भ कर के फाल्युण 
परय्यन्त ग्रन्थ के पूर्व भार 7प3 घर१ दुआ है उसी प्रकार परि- 
शिप्ट भाग के भंगल दिघर- का 5रझन किया गया जिन संगल 


( रे४३ ) 


दिवसों का वर्णन इस पुस्तक में दुआ है ये सब मंगल दिवस 
अब्यर्षि देश फे हे मंगल दिवसों की दयत्ता बांधना ठीक नहीं 
कारण कि संसोर परिवत्तनशील है काल की गति और अनता 
के विचारो' द्वारा अनेक उत्पन्न है गये ओए हो मे कितने ही 
लोप होगये पूछ कथित मंगल दिवसा में बहुत से तो ऐसे 
हैं जो महापुरुषो' के स्मयार्थ हैँ वत्तमान के मेद्यापुरुषो' के 
स्मणायें भो फिने हो नवीन होगये ओर हो गे प्रमाण के जिये 
आये समाज प्रवत्तक श्री स्वामों दयानन्दजी भहारात्र के 
दो मंगल दिवस ता आय्य जनता ने मताने आरम्म कर हो 
शरिये दोपावली का भरण और शिवरात्रि का ऋषि बोध और 
तृतीय शताब्दी धाला हाने को हैं इसी प्रकार श्री पं० मुरुदक्त 
जीतथा भ्री प० लेखरम जी एत्र श्रो स्वामी विरत्राननद्‌ 
श्ादि को वर्षिय रूप से सतानो आर मम होंही गई अन्य महा 
पुरुष भी ऐसे हो हा मे नरक संगल दिवस मनाने को आव- 
इयकता होगी इत्यादि कारणो से मंगल दिवसों की यह संख्या 
थ| धनी कि इतने ही हैं दोक नहीं। आय्य सउज़न। को सेवा में 
यह निवेदन है कि थे अपने मंगल र्वसो को मंगलरूप बनाने 
के अर्थ अपने पूर्वजों की चाल ढाल का उलंघन न करें इस 
पुस्तक के देखने से यह पता चलेगा कि जन्मदिन के आपिरिक्त 
मरणुदिन का एकभी उत्सव न प्िलेगा वत्तमान के नेताओ की 

भूल से जिन महांपुरुषो के मरणदि्न मनाने की प्रथा प डगई है 
उनके जमन्‍्मदिनों के उत्सव मनाने को प्रथा डालनी योग्य 
है युरुप आचार्य्यां ने जन्मरिन को ही मंगल दिवस माना है 
मंगल दिवस इस हेतु से मनाया जाता है कि जिससे उस 
व्यक्ति के जीवन भरके काय्यों का यह पता चले कि श्रमुक नें 


अमुक २ काय्ये इतनी अवस्था से आरम्म करके इस अवस्था 


२४६ ) 


( इृह खल्वायुर्वेदीनाम यद्पाइमथव बेदस्थ ) 

यह जो लोक में आयुवेद के नाम से विख्यात है पूर्णायुवेद्‌ 
नहीं पूर्ण आयुर्वेद अथर्वे का उपांग हे जब यह अंग भी नहीं 
उपांग है तब इसको आयुर्वेद मानता वा कहना विचारों की 
संकीणंता नहीं तो ओर क्या है। मंगल दिवसों के आविष्कर्ता 
शायुवेद के शाताओं को ही जानना चाहिये स्वाधियों से दूसरों 
का उपकार होना असम्भव है पत्तंमान समय के वैद्यों की जो 
दशा है धह प्रत्यक्ष है जो यह किसी काल में जनता का रक्षक 
था धह आज भक्तक हो रहा है जनता का धन हरण करना ही 
वेधों का वेद्यत्व है झाये दिन विशापनों के द्वारा सहरकों का 
झपता व्यय करके लक्षों जनता के हड़प होते हैं भला ऐसे 
आयुर्वेदजिदाचाय्यों से जनता के सुख की आशा करना बंध्या 
पुत्र का दशन करना है हमारा श्रभिप्राय उन्हीं महापुरुषों से है 
जो अथर्व के पूर्णशाता थे इस प्रकार के ज्ञान का भंडार अथर्व 
ही निश्चय दुआ है आ्रात्मिक शारीरिक और सामाजिक खुखो' 
का भ्रोत अथर्व ही माना घा कहा गया है अथर्ये के बिना जाने 
इस प्रकार के काय्य होने कठिन हें भ्रतणव अथवंतरिदों को 
ही आयुर्वेदाचार्य्य मानना चादिये। 


अथ पूजन प्रकार। 
पद्ििले हमारा विचार था कि मदलदियथसों का पूजन 
प्रकार भी लिखा जाय, अब यह चार शिथिलत्र कर विया 
कारण इसका यह है कि झआाय्येसज्जनों के पूजन के अर्थ 
सं स्‍्कारधिथि का सामान्य प्रकरण पर्याप्त है अन्य पुरुषों का 
पूजन प्रकार पृथक होता ही है इसलिये जिनको जैसा इष्ट हो 
बैसा करे | इस स्थान पर पूजन प्रकार कहना उपयोगी प्रतीत 


( २४७ ) 


नहीं होता न हमारे विषय के लिये पूजन प्रकार की विधि की 
झावश्यकता है कारण यह है कि इसमें मझलद्विसों की खोज 
की गई हैं महात्म्य नहीं बताया गया | 


० निवेदन 
पाठकंगण के प्रति निवेदन | 
जो महाशय इस अन्थ का अवलोकन कर यदि उनको 
इसमें कुछ किन्तु प्रतीत हो तो प्रथम उसके विषय में मुझसे 
पूछले यदि मुझसे उसका समाधान न हो तब पीछे जैसा 
उचित हो वैसा कर | एक यह प्रार्थना भी स्वीकार हो कि 
पाले आद्योपान्त देखलें सम्भव हे कि किसी अगले पिछले 
लेख में स्वयं ही सन्देह का समाधान निकल शआाये। जैसे मेंने 
निष्पक्ष भाव से लिखा है वेसे ही निष्पक्ष भाव से प/ठकगज 
भी देखने की कृपा कर । एक यह भी विचार मेरा है कि में 
किसी एक व्यक्ति को इसका समालोचक न बना सभी को 
समालोचक बनाना अच्छा जानता हूं इस ग्रन्थ के देखने वालो 
का जो विचार अ्रच्छा वा बुरा इसक विषय में हो निष्पक्षता 
से प्रकाशित करदे । अपने दोष दिखाने वालो को में परम भिन्न 
मानता हूं । अ्रतपव अपने विचार प्रकट करने में संकोचता 
भकर। 


इस ग्रन्थ के बनने का कारण । 
कुछ तो पहिले कहा जा चुका है यहां विशेषता से कहने 
की आवश्यकता है सन १६२७ ई० में एक घिज्ञापन प्रधान 
आय्येप्रतिनिधिसभा संयुक्तप्रान्त करी ठा० हुकुमचन्द्‌ जी की 
झोर से झाय्येभित्र के किसी अंक में यह छुपा था कि 
आय्यंसमाजों के लिये एक त्यौद्दारपद्धति की महती आव- 
श्यकता है। इस पिश्ञापत को देखते ही मेने अपने विचार 


( रेष८ ) 


लिखकर श्री प्रधान जी की सेवा में भेज दिये थे। एक थर्ष 
पय्येन्त यद लेख श्री प्रधान जी के पास ही पड़ा रहा बहुत 
कहने सुनने के पश्चात्‌ श्री पं० नन्‍द्किशोरदेव शर्माजी के पास 
भेजा गया। श्री पं० जी ने देखकर अपनी सम्मति लिखी कि 
यदि ग्रन्थकत्ता इसमे से अमुक २ बात निकाल दे तब ग्रन्थ 
उपयोगी है अवश्य छुपजाना चाहिए। यह पत्र और लेख 
मेरे पास आया मेंने श्री पं० जी की आश्वा का पालनकर लेख 
को द्वितीयचार शुद्ध करदिया। इसके पश्चात्‌ एक पत्र मन्‍धत्री 
महाशय का आया कि पुस्तक शीघ्र भेजो मेंने मन्त्री महाशय 
की आजा का पालन कई कारणों से नहीं किया । इतने लेख 
से पाठकगण को यह जानना चाहिए कि पुस्तक एक प्रकार 
से धीमती आय्यप्रतिनिधि से स्वीकृत ही है किन्तु मैंने इस 
बात को कि प्रतिनिधि छुपाये इस कारण से अच्छा नहीं 
समभा कि सभा एक पवित्र संस्था है उसके स्वीकृत विचार 
चहुसूटय होने याहिये यदि कहीं तेरे विचार जनता को न रुचे 
था कोई दोष हुआ तो उन दोषों का भार सभाके शिर पड़ेगा। 
अतएव यह दोष व्यक्तिगत ही रहे तो अच्छा है । एक यह 
बात भी देखी जाती है कि आयंप्रतिनिधिसभा को ३ फ : 
आय्येमन्तव्यों में न्‍्यूनाधिक करने का श्रधिकार भी नहीं है। 
कारण इसका यह है कि सभा समाजों की प्रवन्धकर्शी हे सनन्‍्त- 
व्यों में न्‍्यूनाघिक करने का अधिकार परोपकारिणीसभा के 
झाधीन दे यसिवर स्वामी दयानन्द ने अपना स्थानापनन उसी 
को बनाया है | प्रतिनेधिसभा को यह अधिकार न होने से 
यदि यह मन्तव्यामस्तव्य में अपना अधिकार समझती है। तय 
उसकी यह भूल है इत्यादि कारणों से यही झच्छा जाता कि 


स्वतस्परुप से ही छुप्राया जाय । पुस्तक के विचार झ 


( २४६ १ 


और जनता को रुचिकर होने पर सब सभाओं को 
झापनाने का अधिकार है विचारों में भेद होने से उस 
दोष का सार कर्त्ता ही पर रहकर सभा का पहला हल्का 
रहेगा। सम्पति आरय्यंसमाजों की पद्धति यतिवर स्वामी दया- 
नन्‍्द्‌ की घर्म्म पद्धति से कुछ पृथक भी दृष्टिगोचर होती है 
उसका कारण यतिवर कृत ग्रन्थों का स्वात्याय न होना है । 
जो व्यक्तियां भीस्वामी जी छत भ्रन्थीं को देखने की अभ्यासी 
हैं उनकी अपेक्ता कि जो स्वाध्याय की अभ्यासी नहीं विचारों 
में अन्तर पाया जाता है यतिबर ने जिन सिद्धान्तां को बड़ी 
प्रशंसा से अपनाया है समाजों में उनका लेश भी नहीं पाया 
जाता यदि कोई सज्जन उस उपयोगो अंग का प्रचार करने 
का साहस करते हैं तब उसके निषय में यह कहा जाता है कि 
अभी इनके विचार पोराणिकीय गध से लिप्त जले जाते हैं। 
अतएव समाज से पृथक कर देना चाहिये ऐसी दशा में यदि 
विचार पिरोध हो तो कया शअ्रास्यय्य है सम्भव है कि ऐसा 
पिचार विरोध इस पुस्तक में भी निकल आये तब तो वह 
दोष सभा का हो माना जायगा। इत्यादि कारणों से यही 
अख्छा जाना कि पुस्तक स्वतन्त्र रूप से ही छुपना अच्छा है। 
इससे जो कुछ भी दोष होगा उसका भार पग्रन्थकर्सा ही पर 
रहेया कर्ता ही उसका उत्तरदाता समझा जायगा। 


िक विशेष 
पाउकवर्ग के प्रति एक विशेष सूचना। 
महाशयगण आपको विदित हो कि जिस समय से इस 
चुस्तक के लिखने का आरम्भ किया उसी कालके लगभग मेंने 
शथयंदेद माष्य करने का आरम्म भी कर दिया था जिसके 
जार काएडो का भाष्य मेरे पास उपस्थित हे किन्तु धना- 


( २५८ १ 


भाव के कारण छुपाने का अपसर नहीं ला कई थार छंपानें 
का साहस भी किया किन्तु साहस विष्फल ही रहा एक बार 
१५०) के लगभग व्यय करके प्रथम कारड का एक अनुवाक 
छुपाया भी था जिसका मूल्य केवल पाँच आने मात्र इसी लिये 
रक्‍खा था कि यदि यह थोड़े मूल्य से निकल जाय तब इसके 
दामों से दूसरा अलुवाक लुपादिया जायगा किन्तु यह विचार 
भी निष्फल ही रहा केवल २०० या २५० के लगभग प्रतियाँ 
निकली होगी फिर यद्द विचार हुआ कि इसको मांसिकरूप से 
निकालाजाय इस थिचार की पूर्ति इसलिये नहीं हुई कि 
ग्राहक महाशय इतने न मिलघके इत्यादि कारणों से यह श्रम 
पूर्ण करना जनता के हाथ में है यदि अथर्वभाष्य के लिये 
इतने ग्राहक पर्याप्त हो जाप कि भिलले वह मालिक रूप से 
निकले तो मालिकरूप से निकाला जायगा यह विचार जनता 
के सामने इसीलिए रफ़्ख| गया दै हि इल वियय में जैसा 
उबित समझे करे । मुझे बहुतकाल से यह व्यसन है कि जब 
जिस चिषय पर कुछ विचार उठे उनको लिखडाला यह ब्य- 
सन मुझे जिक्रती संवत्‌ १४५५ से दे एक यज्ञ विषय मेरे पास 
लिजा शिखाया पड़ा है जिसमें यह दिखाया गया है यज्ञ संसार 
में किस प्रक/र आया दूसरा लेख संस्कारों का है जिसमें यह 
दिखाया गया है प्रत्येक संस्कार में अमुक काय्य किस कारण 
से रक्‍्खे गये हैं यदि अपने सब जिंचार जो इस समय लेख- 
बद्ध उपत्थित है प्रेस में देदिये जांय तब कई सहझ्ता की आरव- 
श्यक्ता है । एक भ्राद्ध प्रश्ष जा इसी ग्रन्थ में पूर्ष था जिसको 
इस समय इस प्रन्थ में से निकाल दिया है लिखा लिखाया 
तथार है । यदि जनता ने इस ग्रन्थ को भ्रपनाया तब तो शने २ 
सब को छुपाने का प्रयत्न किया जायगा। ओर नहीं तो सब 


( २५१ ) 


रही में ही निवास कर सदा को म्तिका में मिल जांयगे यह 
सव कालको गा के गे में है। (&न्‍्त, शोक इस बातका है 
कि जनता उच्च विचागे को देखने की उत्सुक तो है परन्तु 
व्यवहार में शि[ल देखी जाती ६ मोटे विचारों के भजनादि 
पुस्तक प्रातःकाल से सायडूगल तक सेकट़ों नही सहर्यों बिक- 
जाये किन्तु विचारयुक्त लेख बाग्त एक भो दविकना कठिन 
है। हाँ एक यात तो जनता # देखी ज।ती है कि यदि कोई 
आय्येसमाज के विरुद्ध ९.॥ लिएदे तव उसके निचरर्णार्थ तो 
आपा घुनडालेगी और जब वह काय्ये होचाप तब धह भार 
कर्ता के शिर प्र छाड़ पेसी पग फँला करसोती है कि कुछ 
मसुध नहीं रहती । 


पाठकगण को स्मरण होगा के पिल्ुले वर्षों में एक पुस्तक 
पं० अखिलानन्द ने लिखा था जिसका नाम था अ्रथवेवेदा 
लोचन इस पुस्तक के नित्दल्३ ही अप्य्येसमाजा में जो कुछ 
आन्दोलन हुआ यह सददों हैिदिति ही &€ । इस का 
सब मम्म श्री पं० नरदेध जी को भले प्रकार दिदित 
है कारण कि उक्त पं० जी ने इस के उत्तर लिखने के अथों 
मुझे नियत किया था। जब मेने हसका उत्तर लिखा कौर 
शाख्रीजी को दे रिप्रा तब उ होने समस्त पुस्तक का आधा 
भाग छुपाया न ज!ने उसका फिर कया हुआ आधा भाग अभी 
मेरे ही पास पड़ा है एक यार मेने श्री एं० घासीराम जी को 
खिखा था कि मेरे पास ऋथ उवेदालोचन का उत्तर अथद॑वेदा- 
लोचनमीमांस! उपरिथत है सभा छुपाये तो लेले इसका 
उत्तर मिला कि रूभा में धन नहीं है उइनता की यह गति 
यही सिद्ध करती ऐ कि अनत/ सिद्धाग्त रूप विचारों को 
पिचार से तो ऋछः,” रमभाती है किन्त, प्रचर करने में 


( शप२ ) 


शिथिलता करती है। मैंने भी यह समझा कि तू भी अपने 
विचारो' को बाहर निकालकर डालदे समय आने पर जैसा 
होगा हो ही रहेगा काल का परियरसन बड़ा बलयान होता है 
धुरे हो. था भले सभी विचारो' को अ्रवसर मिलता है यह 
इतना लेख भी इसलिये लिख दिया कि जनता आने तो सही 
कि मेरी गति क्‍या है। 


॥ इति समाप्तः ॥ 
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